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भुमिका 


पाशुपत सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन है; इसल्यि करि वंरिक देवता 
( पशुपति परमशिव से इसका साक्षात्‌ सम्बन्ध है। किन्तु कालक्रम 
से जगत्‌ म परिवतंन आता है। अतः सुष्टि के सजनम उद्य ओर ल्य 
अनादिकाल से चला आ रहा है। द्वितीय या तृतीय शताब्दी ई० के लगभग 
जव बौद्धधमं का सूयं अस्ताचलहोनेजार्हाथा ओौर आयं संस्कृति का सूयं 
उदित हो रहा था, इसी अन्तरा में अतिश्राचीन दबा हआ पाशुपत सम्प्रदाय 
इस पावन धरा-घाम पर पुनः पनपने लगा । भगवान्‌ शिव स्वयमेव जगत्‌ के 
गुरुके रूपमे अवत्तरित हृए ओर अपने शिष्यो के प्रति पाशुपतसूत्र के 
उपदेश किये । कुछ कालानन्तर चतुथं एवं षष्ठ ण ताब्दी ई० के मध्यकालमें 
लैवधमं के क्षत्र मे एक महानु भाष्यकार “कोण्डिन्य' का जन्म हुमा ओर 
ट्टो स्वयं की संस्कृत-साहित्य से जोड़ कर इस सम्ब्रदाय का वरधंन किया । 
दनके अतिरिक्त अन्य १७ विदान्‌ सम्पूणं देश मे विखरे हृए थे, जंपाकि 
नकुलीस, कौशिक, गागं मेत्रंय आदि । . 


ततीय शताब्दी एवं इसके आगं पाशुपत सम्प्रदाय के मृख्य प्रवतंक न्याय- 

बरोिक सम्प्रदाय के संस्थापक रहें । वात्स्यायन [ ३०० ^... ] उद्योत्तक 
[ ६३५ ^.2. ] वाचस्पति मिश्र [ ८४१ & 0. ] भासर्वज्ञ [१२५ ^.7.| 
उदयन [ ९८४ ^. | आदि ताकिकगणः इस मे शामिल रहं । इस सम्प्रदाय 
का प्रभाव तथ्यसे सहज दश्य है किं आर्यावितं नवम शतान्दीपयंन्त॒ एक 
“पशुपति” में श्रद्धा रखता था, जबकि कहीं पर वंदिक देवतानं [ स्कन्द, 
उमा, विष्णु आदि ] की अर्चना होती थी । १३५० ई० के लगभग एक वैदिक 
भाष्यकार “सायण माध्व'" का जन्म हुजा, इन्होने देवा किं इष सम्प्रदायमें 
कई छोट-मोटे उपसम्प्रदय हो गये है । अतः अपने ( स्वंक्शंनसंग्रहः' प्रन्थ मे 
चारवर्ण में बाधा है। प्रथम-नकुलीस या ल्कुलीस पाशुपत के नाम से प्रचकित 
था, जो मौलिक सूत्रों को मानताहे। द्वितीय-शिव आगम के साथ तत्काल 
दक्षिण में शेवध का प्रचार था, वह दूरे वशं की रचना करता है । धारके 
भजरांजं इष से सम्बन्धित रहे जिसकी कृति "तत्त्वप्रकाश.' हे । तृतीय-- 
 कदमीर्‌ ओर क्षेत्र मे प्रचलति था। जषा कि सोमानन्द की 'शिवदृष्टिः 
+ वसुगुप्त 77 “शिवसुत्रम्‌' एवं प्रत्यभिज्ञा ह्यम्‌" आदि । 
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चतुथं--“रसेश्वरद्शंन' सिद्ध नागाजुन दारा संशोधित किया हुत है। 
यह सम्प्रदाय भगवत्पाद "गोविन्द' जसे महान्‌ अद्र तवेत्ता द्वारा किकर्िन था। क 
रसेश्वर के २५ ग्रन्थ है, जिसमें गोविन्दपादाचायं का रण्ह्दःम्‌' भी 
शामिल रै) 


(सवेदशंनसं ग्रहः" में पाशुपतसू ग ओर उनके कौण्डिन्यभाष्योौंका रामी 
के पञ्चा्थभाष्य एवं दीपिकाके रूप में वर्णन कियाद । उवमें उन्दने 
"गणकारिका" के रूपमे ज्ञात अष्टश्खोक के प्रणेता "हुरदत्ताचार्य' का संकेत 
कियाहै। वहु भासवंज्ञके भाष्य को उक्त ग्रन्थ पर भाष्य बतलायादहेै। 
ब्रह्मसूत्रो मे पञ्चरलोक के पाणुपतदर्णगसम्बन्धौ पर्यालोचना टै । आचार्ये 
शंकर ने स्वकृत शार रिकभाष्यमें पशुण्तसूद्रों की कौण्डिन्यटरृत ण्ड्चा्थंभाष्यं 
केरूपमेंचर्चाकी दहै यह्‌ सम्प्रदाय कई विभिन्ननामोंतेजना जाता छा। 
जैसा कि नकली, पाशुपत, कालमु्, योग, शेव एवं नैयायिक आदि । 
भनन्देगिरि ओर वाचस्पतिमिश्च उक्त भाष्य की व्याख्याः करते हुए पाशुपत 
के चार सम्प्रदाय बताए ~ हौव, पाशुपत, कारणक जीर कापा । श्रीरामा- 
नुजाचायं [ १०१९-११३९ ^.7). [ने भी स्वकृनश्रीभाष्य के पाशु्ताधि~ 
केरणमें भी पाशुपतके चार भेदवबतागदैँ। इस सन्रदाय को द्ितीयवनं 
भर्थात्‌ (रक्षिण का शंवधमं के पास विशार सार्दित्य भराषड़ाहै। इन वं 
पर लिखने वाले श्रीकेण्डशिवाचायं [ १३५० ‰.9.  वेदान्तसूवोँं के भाष्य- 
कारहै। श्रीञप्ययदीक्षित [ १५३० ‰.0. [ ने “शिवराकमणिदीपिकाः 
सज्ञक उवत ग्रन्थ पर टीका लिदीदहै। इन दोनों आचार्यो ने स्वतन्त्र सम्ब्रदायः 
के विकास के साथ क्रमशः भाष्य एवं व्याश्या लिखकर ब्रह्मसूत्रो के सिद्धान्त 
को दौव' में परिर्वेत किया। नवम शताब्दी के परचात्‌ दक्षिणभारत मं 
कई दौवाचायं हुए ओर जिन्दोने संस्कृत एवं तमिल भाषामे जख अपने 

ग्रन्थो से इसे समृद्ध किया । इस प्रकार उत्तर में कदमीर से लेकर सुदूर कन्या- 
कुमारी पयंस्त सम्पूणं भारतवषं मे यहु सम्प्रदाय छाया हआ था। 


भगवान्‌ श्रौपशुपतिनाथ द्वारा उपदिष्ट प्रस्तुत यह्‌ "पाणुपतसूत्रम्‌' गेबागम- 
तन्त्रशास्त्र का एक उत्तम ग्रन्थरत्न है। इसकी उत्पत्ति के विषयमे वायु एवं 
कुमे पुराणम निदिष्ट किया गयाहै कि कलयुग के प्रारम्भ काल में स्वचमेव 
परमेश्वर रुद्र ने भगवती न्वंदा नदी के समीपवर्ती कारवन अर्थात्‌ "कायाव रोहण 
नापरक सुप्रसिद्ध प्राममें जगम जगत्‌ के हताथ एवं भक्तजनों के अनू्रहा्थ 
मवतार ग्रहण किया था) यह्‌ सुपपित्र स्थान वतंमानकालमें गुजरात प्रन्त 
के बड़का जनपद के अन्तगंतदहै भौर वह्‌ आजभी शंवीय भावना का प्रतेक दहै ४ 





= क्क = 
* > 





- + 


च. 


| पाविनभूभि पर निवास करने वाले अत्रिमुनि के वंशज एक अग्निहोत्री 
परिवार मे अवतरित हो रर भगवाद्‌ पशुपति ने शंवधमं की मर्यादा को स्थिर 
किया । उनके जर्ष एवं बाल्य अवस्था से सम्बन्धित कुछ चमत्कार जुड़ हैँ। 
एकदा उज्जंन की भर विचरण करते हृए एक ब्रह्मण को पाशुपत धमं की 
शिक्षा से णिभित किया ओर वह्‌ द्विज ब्रह्मावतंसे आयाहुओआ था तथा ग्रन्थ 
मेउपच्धपूत्रोंकेरूपमेंही यह्‌ शिक्षादी गयी है, सम्पूणं ग्रन्थ १६८ सूत्रों 
मेटै। जो पाँच मन्त्रौ के आधार पर पचि वगं में विभक्त है यथा-सद्योजात, 


` वामदेव, अघोर, तत्पुरुष ओर ईशान । इसमे साधक को साध्य अर्थात्‌ परम- 


शिव की प्रप्ति पाशुपतव्रतधर्मं द्वारा अविलम्ब हो जाय, इसके छिएु सरल- 
सहज उपायों का वर्णन है । सू~ोंके पचो भाम साधक को यह्‌ बताने के लिए 
है कि किस प्रकारसे भगवान्‌ परमशिव की बाह्य सभौ उपकरणोंसे 
यथाशवित रहित होकर एव श्रद्धा-भक्तिभाव तथा मानसपूजामात्रसे प्राना 
करते हुए उनके चरण कमलोँको प्राप्त करं । सूवोमें रोक-रोकान्तरका 
वर्णन नहीं दै । किमी कमं एव अर्प द्धन्तयः अर॑गक अरष्ठान का भी व्ण॑न 
नदी मिच्तादहै। जने पचाग्नि विद्याके रूपमं छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे वर्णन 
है। किन्तु यहु ग्रन्थ सगुणा निगुण इश्वरकेखूपका वर्णनभी नहीं करता 
है । गाधना की उच्च भूमिका पर आरूढ होने के लिए केवल (ॐ) प्रतीक 
का वरणंन दहै । यह्‌ सम्प्रदाय वस्तुतः मुमुक्षु को सहज-मरलखूपमे सुन्नान प्रदान 
करता टै! इन लधुकलेवर के रूप में दयमान "पाशुपदसूवन्‌' पर भाष्य किन 
वाले मह्षि कौडिन्य हैँ । इनका काल लगभग ४ ओर ६ शाब्दी ई० मे था। 
उस काल में पाटलिपुत्र एवं उज्जैन नगरोंकी महती ख्याति थी । चन्द्रगुप्त 
मौय के जीवनचटत्र का आंशिक संकेत भष्यसे प्राप्त होता है, फिन्तु वहं 
अपने किसी समकालीन लेखक की चर्चा नहीं करते, वह्‌ स्वतन्त्र रूप से पाणु- 
पतसूत्रो म इोकों को विना किसी का नाम दिये उदेत करते हँ । इस लिए 
कि वह्‌ तीन सूररं के भिन्न-भिन्न पाठका संकेत करते हैँ । इससे ज्ञात होता टै 
कि उनके पूर्ेवर्ती एक या दो थे । सांख्य एवं योग के सम्बन्ध में प्रायः चर्चा 
करते है, किन्तु वेदान्तसम्बन्धी कहीं एक या दो स्थलों मँ वेदमन्त्र को उदेत, 
किये टै तथा अन्यत्र मनुने कहा था एेसा उद्‌ष्ृत इलोकं प्राप्त होते टै । भाषा 
शैली सुन्दर सरल है ओर वाक्यरचना पांतजलमाहाभाष्य के अनुसार हे । 


सायण माधव एवं भटर भास्कर जैसे भाष्यकारो ने अपने वेदभाष्य मे एक 
शब्दं भी सद्योजातसम्प्रदाय के विषयमे नहीं कटा है । सम्पू वागुपतसम्प्रदाय 
इन्टीं मन्व पर आधारित टै! कौण्डिन्य, सायण माधव एव अन्य लोगों क 








(( %> }) ९. 
। ॥ -4 
| | भाष्यों मे दूरवर्ती सम्बन्ध भी नहीं है । जैसे भटर भास्करंने अपने श्दरभाष्य 
| ओर सद्योजातमन्तर में रद्र शब्द के अनेक अथं किये है, तु कौण्डिन्य हारा 
दिये गये इसके अर्थं की चर्चा नदीं पायी जाती है। बिशुद्धमुनि एवं तदनु 
लोगों ने अपनी कृपियों मे भाष्यकारके मतकाही अनुमोदन भिया है। 
| | सायण माधव ने वेदभाष्य में जपने पूर्ववर्थी का जहाँ भी उन्हें छिन मन्नका 
|| एक से अधिक अयं देना अभीष्ट है। सद्योजातमन्त्र का वणन तंत्ततीय आरण्यके 
| आता है । सायण साधव एवं भु भास्कर इसे पंचमुख शिव की प्राथना मानते 
है । कौण्डिन्य सद्योजातमन्त्र को तीन अंशमें विभक्त करते हँ । सद्‌ + आद्य 
+ अजात. अर्थात्‌ शाश्वत्‌ + पुरातन + अजन्मा । किन्तु सायण माधव आदिने 
इस व्याख्या की चर्चा नहींकी है ।. जिससे ज्ञात होता है करि पाशुपतसम्भ्रदाय 
या ५ एताद्दौ ई० के पदवात्‌ विलुप्त हो गयाथा। एसी स्थितिमेंहम 
दस विलुप्ता की जाग्रति कंसे कर स्ते हैँ? जवरफि सायण माधव अपने 
 'सवंदर्टानिस ग्रहः ' मे उल्लेख करते हैँ फि भासर्वज्ञ ( ९२५ ^. 1. ) की इसकी 
| व्याख्या ८ राक भी उदृृत टै । सद्योजातमन्त्र को टीणसे जान लेने के बां 
। ( ही विद्वान्‌ व्यक्ति इसका समाधान कर पकते हैँ । 


पाश्चुपतसम्प्रदाय को शाखायें 


। पशुपति नाम वेदिक-वार्ित्य में प्रसिद्ध है जिका अथंदटै कि पशुओंके 
। ईश्वर । पशु का अथं संसारी जीव है । इस सम्प्रदाय की चर्चा कसते हुए वाद- 
|. रायणने पपि या ईश्वर शब्द का प्रथो शिवया हकर के अथंमेंफियाहै। 

६॥ | पति-ईश-जगत्‌ का सृष्टा, पालक एवं संहायक है । तत््तजिज्ञाघुजन दीनि 

4 होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है । इसके अनुयायी इन्दियों की स्वस्था एवं शुद्धता 

॥॥ , परभारदेतेरहँ। अन्य धमंके विपरीत या मुक, बधिर आदिं व्यक्तियोंको 

| | इस सम्प्रदाय मेँ अधिकार नहीं है । . नित्यनं मित्तिक कर्मो की सूची पाशुपतसूत्र 
एवं भासवंज्ञ के भाष्य गणकारिकामें दी गयी है। साधना की पांच अवस्थाओं 
का वर्णन है । क्रमशः साधक साधना युक्त होकर निर्गुण या निविकारस्वरूप 
मे समाहित हो जाता है, जब कोई दुःखसे छटकारापा जाताहै, तो वहु अजरं 

1 अमरदहोजातादै.जौर सदाके लिए सद्र परमात्मा की सान्निध्य में रहने कगतां 

। | | है। यदी मुक्तिहै। इस शाखामें पांच वस्तुओं का वर्णन किया जाता है । 

| एक कारण का ज्ञान अर्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान, २-कायं जीव जगत्‌ का ज्ञान, 

३-योग अर्थात्‌ शिव से जीव की एकता, ४-विधि अर्थात्‌ साधना करभ, ५-दुःख 
| | से निदृत्ति । इन्दं इस सम्प्रदाय में पचाथं कहा जता है, सदाशिव के षद्योजात 
| मन्त्रों का आवर्तन के साथ परमेश्वर की पूजा की जती है, एतत्‌ अतिरिक्त 








। 


४ 
¶ 


(८) 


पाशुपतधमं के अनुयायियो के लिए किसी अन्य क्रियाओं का विधान नहींदै। 
देव ओर पितु कायं वजित है। यज्ञ ओर श्राद्ध कपं वजितदै, इसल्िएिकि 
उनमे कहीं स्थल्विशेष मे बलि का विधान है । अतः पाशुपतकाल में देव एवं 
पितरों की पूजा को बढावा नहीं मिला। एक परमात्मा की भक्ति करते हुए 
सहज-विचार पूर्वंक जीवन था, पवित्र भस्म रमाना प्रचकितिथा। राक्ष 
बिल्वपत्र ओौर पंचाक्षर मन्त्र पूजाके लिए आवश्यक अग ससज्ञा जाता था। 
किन्तु इन सब बातों पर सूत्रों एवं भाष्यों ने अधिक भार नहीं दिया है; इस- 
लिए कि सहजभाव में बाह्य सामग्री की अपेक्षा नहीं रह्‌ जातीहै। ये कुछ 
साधन-भजन अन्तराल साधना के अन्तगंत यथाशक्ति समयानुसार किये जते हैँ । 
इस सम्प्रदाय में मुख्यरूप से तीन तत्त्व ओौर तीन प्रमाण हैँ । पति, पशुओौर 
पाश तथा प्रत्यक्ष अनुमान ओर आगमये तीन प्रमाण हं । 
गरन्थप्रतिपाद्यविषय 

प्रथम अध्याय के अन्तगेत वस्तु-पदाथं का उपन्यास, भस्म का महाटम्म, 
यम-नियम प्रकरण, आयतन प्रकरण, आधिकारिक एेश्वयंप्रकरण, षट्‌ सूत्रीकरण 
ठेश्वयंनित्यत्व प्रकरण ओर सद्योजातमन्त्रसम्बन्धी प्रकरण व्यि हुए दैँ। 
द्वितीय अध्याय मे आधिकःरिक कायं-कारण प्रकरण, आनुषंगिक चययभ्रकरण 
एवं वामदेवमन्त्रविषयक प्रकरण प्रस्तुत है। तृतीय अध्याय में विधि-विधान 
प्रकरण ओर अघोरमन्त्रसम्बन्धी प्रकरण उपलब्ध है । चतुथं अध्याय के अन्त- 
गत विधानज्ञान प्रकरण, आधिकारिक असन्मागं चरिप्रकरण एवं आनुषगिक 
रूप मे तत्पुरुषमन्तरविषयकं प्रकरण आता दै प्रथम अध्यायमें योगी का 
लक्षण अर्थात्‌ योगभ्रक्रिया का स्वरूप, शून्यागारगुहा भ्रकरण, योगविषयक वस्तु- 
पदाथं, दुःखान्त प्रकरण अर्थात्‌ निरतिशय स्वात्मसुखासुभूति एवं ईशानमन्तवर- 
सम्बन्धी प्रकरण वणित है । 

पशुपतिम्बन्धी यह प्राकरणिक ग्रन्थरट्न पांशुपतव्रत धारण करने वाले 
भक्तजनों के लिए अत्यन्त उपयोगी अवगत होता है, अत एव मंद्यावयिपर्यन्तं 
प्रस्तुत ग्रन्थरत्न अनुपलब्ध था, किन्तु भगवानु ° शुपतिनाथ परमशिव के 
अनुग्रह से हम पनः शिवभक्तो को समपित करते हुए अत्यन्त आनन्द का 
अनुभव कर रहे है, भगवान्‌ पशुपतिनाथ परमशिव की हम सभी जीवन्मुक्ति 
के लिए प्राना करते ह । 
+> 

कृष्णनन्दसागरः 
1987 
महा शिवरात्रिः 
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ॐ श्री सच्चिदानन्दाय नमः 
अथ 


पाशपतघ्ूत्रम्‌ 
भगवत्कोण्डिल्यविरचितभाष्योपेतम्‌ 


अथातः पदयुपतेः पा्ुपतं योगिर्विधि व्याख्यास्यामः ।। १ ।। 
हिताथंमखिलं येन सूष्टं ब्रह्मादिकं जगत्‌ । 
प्रणम्य तं पशुपति श्षिरसा सदसस्पतिम्‌ \॥ १ \\ 
अर्थातिश्यसम्पन्च ज्ञानातिशयमुत्तमम्‌।! ` 
पच्चार्थं क्रियते भाष्यं कौण्डिन्येनानुपुवंशः \\ २ ॥ 
आह्‌--वक्ष्यति भगवान्‌ पञ्चा्थम्‌ । अथास्यादिसूरत्र किमिति ? 
अत्रोच्यते--अथातः पशुपतेः पागुपतं योगविधि व्याख्यास्यामः इति । एतत्‌ 
प्रथमसूत्रं गास्व्रादावृचचार्यते । तदनन्तरं पदवि ग्रहः क्रियते । ( तदुपयागिनं 
योगविर्धि व्याख्यास्याम इति ? ) अष्टपदं सूत्रम्‌ । तत्र अथ अतः इति द्वे 
पदे नैपातिके । पशुपतेरित्येतत्‌ पदं परिग्रहारथेनोच्चार्यते । पाशुपरतमिति 
तद्धितम्‌ । योगविधिमिति सामासिकम्‌ । वि आङिति द्वे पदे । स्यास्याम 
दूतयाख्यातिकम्‌ ! आह्‌--किगप्रयोजनं पदविग्रहः क्रियते ? तदुच्पते--अथं- 
परसिद्धधर्थम्‌ । कस्मादर्थाप्रसिद्धिः पदानाम्‌ ? यस्मात्‌ पृथगर्थानीह्‌ पदानि 
भवन्ति} यस्मादेवंह्याह्‌-- 
यथा विवृतगात्रोऽपि शिरसि प्रावृतो नरः । 
नाभिर्व्याक्त ब्रजत्येवं सुत्रं ॒विग्रहर्वाजतम्‌ ॥ 
एवमर्थप्रसिद्धयथं पदविग्रहः क्रियते । आह--उक्तः पदविश्रहः प्रयोजनं 
च । इदं तु वाच्यम्‌-अथ शास्त्रादि कः इति ? अव्रोच्यते--अथातः 
पदापतेरित्येष तावच्छास्त्रादिः । तत्र शास्त्रं तन्त्रं ग्रन्था विद्या च । ग्रन्थाथ- 
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२ पारुपतसूत्रम्‌ ६.५. 


योस्तदधिगमोपायत्वात्‌ । पारिमाण्यम्‌ अथशाब्दादिरिवान्वः( अ° १-५ } ` 
प्रवचनम्‌ । संख्या पञ्चाध्याया; पञ्च ब्रह्माणि अधिकरणं च । अथन्दात- 
शब्दव्याख्थान ( म्‌ ? ) वचनस्नानयनाद्युपदेशाच्च ( अ० १, सु° १-२३ ) 
रिष्याचार्ययोः प्रसिद्धिः । केवल्यगतानामपि दुःखित्वदशंनात्‌ का्य॑कारणः 
प्रत्यक्षदर्शी विगप्रत्वाद्‌ (अऽ ५, सऽ २७ } उपायोपेयग्रत्यक्षदशित्वाच्च 
प्रशनप्रतिवक्ता एेडवर्यावस्थस्यैव मुक्तत्वान्मनोऽमनःसंस्थञ्च (अ० २, सू ०२७) 
कामित्वाद्‌ ( अ० १, सू० २४) अतः सर्वाचायंविरिष्टोऽयमाचायं इति । 
तथा ब्राह्मणग्रहुणात्‌ (अ० ४, सू० २०) स््रीप्रतिषेधाद्‌ (अ० १, सू 
१३ ) इन्द्रियजयोपदेशाच्च ( अ० ५, सू० ७ ) उक्तं हि-- 

बाधि्ंमान्ध्यमन्धत्वं मृकता जडता तथा 

उन्मादः कौण्यं कुष्टित्वं क्लेष्यं गुदावतपंगुतां \\ 

( एवम्‌ ) आदिरहितः षटिवन्दरियो ब्राह्मणः रिष्यः। स चान्यविरि- 
षोऽयं रिष्य इति । तथा देवादिभ्यश्च क्रीडाध्मित्वात्‌ क्रीडानिमित्ता ईश्वरः 
प्रवृत्तिः । अनुग्रहार्था चाचायंस्य प्रवचनवक्तृतवे प्रवृत्तिः तथा भजनंचोदन- 
प्रसादरिवत्वलिप्सोपदेशाद्‌ दुःखान्ताथिनः शिष्यस्येहोपसदनप्रवृत्तिः न तु 
धर्मार्थकामकंवल्याथत्रिति । तथा कामित्वाद्‌ (अ०१, सू० २४) इन्द्र 
कौरिकादिभ्यश्चाचार्यो दिव्यो निरतिरयक्रीडश्वयंस्वाभाव्यादित्यथंः । 
चोदनोपसदनसंस्कारवद्यादिदुःखैरमिभूत्वाच्चादिव्या इन्द्रकोशिकाद्याः 
रिष्या इति । तथा रिष्प्रामाण्यात्‌ कामित्वाद्‌ ( अ० १, सू° २४ ) अजा- 
तत्वाच्च ( अ० १, सू० ४०) मनुष्यरूपी भगवान्‌ ब्राह्मणकायमास्थाय 
कायावतरणे अवती्णं इति । तथा पद्धयामुज्जयिनीं प्राप्तः । कस्मात्‌ ! 
रिष्प्रामाण्यात्‌ चिह्लदशंनश्रवणाच्च । अत्याश्रमप्रसिद्धं लिङ्गमास्थाय 
प्रवचनमुक्तवान्‌; भस्मस्नानरायनानुस्नाननिमल्यिकवासोग्रहणाद्‌ ( अ० १, 
सू० २--५ ओर १०) अधिकरणप्रसिद्धयर्थं च स्वशास्त्रोक्ते आयतने 
रिष्यसम्बन्धार्थं शुचौ देशो भस्मवेद्यामुषितः । अतो रद्रप्रचोदितः कुशिक- 
भगवानभ्यागत्याचार्ये परिपणंपरितुप्त्याद्युत्कषंलक्षणानि, विपरीतानि 
चात्मनि दृष्टा, पादावुपसंगृह्य न्यायेन जाति गोत्रं श्रुतमनृणत्वं च निवेद- 
यित्वा कृतक्षणमाचार्य काले वैद्यवदवस्थितमातुरवददवस्थितः शिष्यः ` 











। पूत्रम्‌-१ 
| ` पुष्वान्‌--भगवन्‌ ! किमेतेषामाध्पात्मिक्राधिभौतिकाधिदैविकानां सवंदुःखा- 


कौण्डिल्यकृतभाष्योपेतम्‌ ३ 





$ नामैकान्तिकात्यन्तिको व्यपोहोऽस्तयुत नेति ? अथोक्तपरिग्रहाधिकार- 
, लिप्सासु परापदेरोनोपदेशे सच्छिष्यसाधकपाटप्रसिद्धचर्थं कारणपदार्थाधि- 


शमार्थं चात्मनि परापदें कृत्वा भगवानेवोक्तवान्‌--अथेति । अत्र पूवं 


` अङृतपेक्षायामथकशब्दः। कथम्‌ ? शिष्येणोदीरितं पूरव प्ररनमपेक्ष्योक्तवान- 


कक 


। येति एवमयमथशब्दः पृष्टप्रतिवचनार्थोऽस्ति । स दुःखान्तं इत्यथः ।। १ ॥ 


आह-किं परीक्षिताय शिष्याय दुःखान्तः प्रतिज्ञातः उतापरीक्षिता- 


येति ? उच्यते--परीक्षिताय । यस्मादाह--अत इति । अत्र अतःशब्दः 
 शिष्यगुणवचने । यस्मादयं ब्रह्मावतदेशजः कुलजः पट्विन्द्रियो विविदिषादि- 
। सम्पन्नः शिष्यः । पूर्वं चात्राथंतोऽतःशब्दो द्रष्टव्यः । 


अथ स दुःखान्तः कुतः प्राप्यते ? केन वाभ्युपायेनेति ! तदुच्यते-- 
पदुपतेः । प्रसादादिति वाक्यशेषः । अत्र परूनां पतिः पडुपतिः । अव्र पशवो 
नाम सिद्धेश्वरब सवे चेतनावन्तः । कायंकारणाञ्जना निरञ्जन श्च पशवः । 
आह-किं तेषां परशुत्वम्‌ ? उच्यते--अनेन्धयं बन्धः । कारणशक्ति- 
सच्चिरोधलक्षणमस्वातन्त्यमनैन्र्य बन्धोऽनादिः । बन्धगुण इत्युपचर्यते (?) 
तत्‌ कथं लक्षणमिति चेत्‌ ? तदुच्यते--पदयनात्‌ पानाच्च पशवः । तत्र 
पाला नाम का्य॑कारणाख्याः कलाः । ताश्च कला उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः । 
ताभिः पाशिताः बद्धाः सच्निरुदराः शब्दादिविषयुपरवशाश्च भूत्वावतिष्ठन्त 
इत्यतोऽवगम्यतेऽस्वातन्त्यमनैश्यं बन्धः । कायकरण रहितस्य पशुत्वं निवर्तत 
इति चेत्‌; (न)। तदृच्यते--संहतानामपि पुनः पुनः संबन्धग्रहणाच्छाखे । 
क्रि चान्यत्‌ । पदश्यनाच्च पशवः । यस्माद्विभूत्वेऽपि चित्समवेतत्वेऽपि च 
शरीरमात्रमेव पदयन्त्युपलमन्ति च न बहिर्ढानि । का्यंकरणरहिताश्च न 
कार्यकरणं प्रतिपद्यन्ते त्यजन्ति वा धर्माधिमंप्रकारदेशकाख्चोदनादयपेक्षि- 

तत्वाच्च । अतः सुषक्तं इयनात्‌ पानाच्च पशवः यस्मादुक्तं-- 

साङ्ख्ययोगेन ये मुक्ताः साङ्ख्ययोगेश्वराश्च ये । 

| बरह्मादयस्तियंगन्ताः सवे ते पशवः स्पृताः \ 
पतिः कसूकषत्‌ ? आपि पाति च तानू पशूनित्यतः पतिर्भवति । तान्‌ 


` केनाप्नोति ? केन रक्षति ? ततो विभुशक्त्या । यस्मात्‌ तत्रापि शक्तिमस्या- 











« ~ 
~ न 3 = + २ 


= क ~न 


$ ~~ 


जान न मक्का कनक 9 = कक > ~ ॐ वा > 
षि कि 


कोक क 


पि, सि शै 
= क 


| 


~+ 9.० क 


| ~ ५ न = डि क 


ए 


। । 
| 
। १ 


। 
। 

| 
† 


~+ अ~->-न ~ 
नि 


0 ==> -9 क क्वैते 
न ~ ~~ 
| 





४ पाशुपतसूत्रम्‌  सूत्रम्‌-१ 


नन्तां नातिवतंन्ते | विप्रत्वा ( चा ) ( अ० ५, सू° २७) स्यानन्ता ज्ञान- 
शक्तिः अपरिमिता । तया अपरिमितया अपरिमितानेव प्रतयक्षान्‌ पशूनाप्नो- 
तीति पतिः । तथा पाल्यतीति प्रभुशक्तिः । कस्मात्‌ ? । तच्छन्दात्‌ तेषां 
प्रवृत्तिनिवृत्तिः स्थितिरिष्टानिष्टस्थानशरीरेन्दरियविषयादिप्राप्तिभंवति । तत्प- 
रिदृष्टानां ततप्रचोदितानां चेत्यथंः । एवं पुपतेरिति कायकारणयोः प्रसाद- 
स्य चोदेशः। तस्मात्‌ प्रसादात्‌ स दूःखान्तः प्राप्यते । न तु ज्ञानवेराग्य- 
धर्मेन्चयंत्यागमात्रादित्यथंः । 

आह्‌--कुत्रस्थस्य कदा कीदृशस्य वा स भगवानु प्रसीदतीति ? 
उच्यते--यदानेन तु तत्‌ प्राप्तं भवति । आह-किं तद्‌ इति ? उच्यते-- 
पाशुपतम्‌ । अत्र पशुपतिनोक्तं परिगृहीतं परुपतिमधिकरत्य चारभ्यत इति 
पारुपतम्‌ । यथा वैष्णवं मानसमिति । 

किं तदिति ? उच्यते-योगम्‌ । अत्रात्मेश्वरसंयोगो योगः । स पनः 
पुरुषस्याध्ययनादिनैमित्तिकत्वादन्यतरकमंजः स्थाणुख्येनवत्‌ । चोदनाध्यय- 
नादिवचनाद्‌ मेषवदुभयकमंजः । यस्मात्‌ सति विभुत्वे अनधिकारकृतत्वाद्‌ 
वियोगस्य । वियुक्तस्यैव च संयोग उपदिद्यते । विषयरक्तविरक्तवत्‌ क्रिया- 
योगे । इह तु समाधिलक्षणे योगे संनियम इति । 


आह-किं परिङ्ञानमात्रादेव तद्योगः प्राप्यते ? उच्यते । यस्मादाह्‌- 
तत्प्राप्तौ विधि व्याख्यास्यामः । अत्र योगस्य विधिः योगविधिरिति षष्ठो- 
तत्पुरुषसमासः । अत्र॒ सूकष्मस्थूलसवाह्याभ्यन्तरसलक्षणविलक्षणक्रियासु 
विधिसंज्ञा यज्ञविधिवत्‌। न तु सेनावनादिवत्‌ । कस्मात्‌ ? क्रियाणां 
क्षणिकानां समुदायासम्भवात्‌ । यद्येवं विधिः कस्मात्‌ † विधायकत्वाद्‌ 
विधिः । उपायोपेयभावाच्च } विधिमिति कमं । 

एवं सदुःखान्तः कार्यं कारणं योगो विधिरिति पञ्चैव पदार्थाः समासत 
उदष्टाः। ते व्याख्येयाः । व्याख्यानमेतेषां विस्तरविभागविशेषोपसंहार- 
निगमनानि 1 तस्माद्‌ अन्यद्‌ व्याख्येयम्‌ अन्यद्‌ व्याख्यानम्‌ । यस्मादाह्‌-- 
व्याख्यास्यामः) अत्र विः विस्तरे विभागे विशेषे च भवति । तत्र विस्तर 
इति प्रत्यक्षानुमानाप्तवचनमि ( ? नानि ) ति प्रमाणान्यभिधीयन्ते। तत्र 
प्रत्यक्ष द्िविधम्‌-इन्द्ियपरक्षत्यम्‌ आत्मप्रत्यक्षं च । इन्द्ियप्यक्षमिन्द्ियार्थाः 
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शब्दस्प्रूपरसगन्धघटाद्याः, व्याख्यानतापमूत्रपुरीषमांसलवणप्राणायामेः 
सिद्धम्‌ । आल्मप्रदयक्षं तदुपहार ( अ० १, सू० ८ ) कृत्स्नतपो ( अ० ३, 
म० १९ ) दुःखान्तादि ( अ० ५, सू° ४० ) वचनात्‌ सिद्धम्‌ । यथा प्रस्थेन 
मितो ब्रीहिः प्रस्थः। परमाथंतस्त्वन्द्रियाथंसम्बन्धव्यञ्रकसामग्रयं धर्मा- 
धर्मप्रकाशदेशकालचोदनाययनुगृहीतं सत्‌ प्रमाणमुत्पद्यते । भआत्मप्रत्यक्षं तु 
चित्तान्तःकरणसम्बन्धसामग्रयम्‌ । अनुमानमपि प्रत्यक्षपूवंक; चित्तात्मान्तः- 
करणसम्बन्धसामग्रयं च धर्माधिमंप्रकाशदेगकालचोदनादिस्मृतिहेतुकम्‌ 
उत्पत्यनुग्रहतिरोभावकालादि । तैश्चोत्तरसृष्िकतंत्वमनुमीयते कारणस्य । 
अतो नोत्सूतरम्‌ । तच्च द्विविधं--दृष्टं सामान्यतोदृष्टं च । तत्र दृष्टमपि 
द्िविधं-पूवंवच्छेषवच्च । तत्र पू्दृष्टोऽयं षडडगुलीयकः स एवेति पूर्ववत्‌ । 
विबाणादिमात्रदर्शनाद्‌ गौरिति शेषवत्‌ । सामान्यतोदृष्टमपीह्‌ गतिपूरविकां 
देशान्तरप्रापति दष्टा चास्यादित्यादिगतिप्रसिद्धिः । तैकाल्येऽप्य्थाधिगमे 
निमित्तं प्रमाणम्‌ । आगमो नाम आ महेश्वराद्‌ गुरपारम्पर्यागतं शास्त्रम्‌ । 
आगमोऽलो किकादिव्यवहा रहेतुराचक्षितः स्मृतः (°) । सद्र: प्रोवाच (अ० ५, 
सू ८) वचनात्‌ सिद्धिः । एष्वेवोपमानार्थापत्तिसम्भवभावेतिह्यप्रतिभा- 
दीनां व्याख्यायमानानामन्तर्भावः । एवमेतानि त्रीणि प्रमाणानि । प्रमाप 
यिता भगवांश्चोदकः । प्रमाता पुरुषः । प्रमेयाः काय॑कारणादयः पञ्च 
पदार्थाः । प्रमितिः संवित्‌ । संवित्‌ संचिन्तनं सम्बोधो विद्याभिव्यक्तिरि 
त्यथः । उदेशनिर्देशाधिगमाच्च विविस्तरे भवति । विभागो नाम पदपदाथ- 
सत्रप्रकरणाध्याया्यसङ्करः । विशेषो नाम साध्यसाधनव्यतिरेकः । आङिति 
व्याख्यामर्यादायां भवति । पदात्‌ पदं सूत्रात्‌ सूत्रं प्रकरणात्‌ प्रकरणम 
अध्यायादध्यायम्‌ आ बोधादा परिसमाप्तेरिति, मर्यादावस्थस्यैव च 
वक्ष्यामः । ख्या प्रकथने । प्रतीताप्रतीताभिः संज्ञाभिः वेदादिविहिताभिः 
व्यतिरेकेण च व्याख्यास्यामः । स्या इत्येष्ये कारे । यावदयमाचार्यो 
गृहस्थादिभ्योऽभ्यागतं पूरवंमतःशब्दात्‌ परीक्षितं ब्राह्मणं व्रनीपवासादयं 
महादेवस्य दक्षिणस्यां मूर्तो सद्योजातादिसंस्कृतेन भस्मना संस्करोति 
उत्यत्तिलि्धव्यावृति कृत्वा मन््रश्रावणं च करोति तावदेष्यः कालः क्रियते । 
म इति प्रतिज्ञायां भवति । उत्थानादिगणे सम्यग्ब्यवस्थितस्य व्याख्येय- 
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व्याख्यानयो्भगवानेव क्रमशो वक्ता । स्थूलोपायपूरवकत्वात्‌ सूक््मविधेयाधिः. 
गमस्य पूर्वाश्रमनियमप्रतिषेधार्थमत्याश्रमयनियमप्रसिद्धथं च॒ (प्राग्‌ ?) ` 


विधिः प्रैथमं व्याख्यायते । इत्यत्रायं पदार्थोपन्यासः परिसमाप्त इति ॥ १॥ 


अत्राहू-प्रतिपन्चंशो यथाविधि प्रथमं व्याख्यायते । इदमिदानीं 
चिन्त्यम्‌ । अथास्य कश्चादिः ? किं मध्यं ? कोऽन्तः ! कत्यद्खो वा विधि- 
रिति ? तदुच्यते--भस्मनाद्यो ( अ० १, सू° २) निन्दामध्यो (अ०३, 
सू० ५) मृढान्तश्च (अ० ४, सू० ८) विधिः। सच त्यङ्खो दानयजन- 
तपोद्धं इति । तत्‌ कथमवगम्यते ! यस्मादिदमारभ्यते-- 


भस्मना नजिषवणं स्नायीत ॥ २॥. 


अत्र भस्म वामद्रव्यं यदग्नीन्धनसंयोगान्निष्पन्नम्‌ । तत्‌ परकृतं प। थिवं 
मुक्तं दीप्तिमत्‌ । प्रामादिभ्यो भेक्षयवद भस्माज॑नं कर्तव्यस्‌ । स्नानशयानु- 
स्नानङृत्यबन्धुत्वा्चिष्परिगरहत्वाद्हिसकत्वाद्‌ उत्कृष्टमेव दुचि प्रभूतं ग्राह्यं 
साधनत्वात्‌ । अलाभे स्वल्पमपि ग्राह्यम्‌ । आधारोऽप्यलाबुचमंवस्त्रादिरत्र 
प्रसिद्धः! आह-किं तेन भस्मना करतंव्यम्‌ † तदुच्यते--भस्मनेति 
तृतीया करणार्थे कतु : क्रियामादिदाति, यथा वादया तक्षणं बुद्धया पिधा- 
नम्‌ । आह्‌--अथ कस्मिन्‌ कारे सा क्रिया कर्तव्येति ? त्रिषवणम्‌ इति । 
द्विगुः समासः | त्रीणीति संख्या । सवनमिति कारनिर्देशः। पूर्वसन्ध्या 
मध्याह्वसन्ध्या अपरसन्ध्येति सन्ध्यात्रयम्‌ । त्रिषवणं त्रिसन्ध्यं त्रिकाल 
मित्यर्थः । आह- त्रिषवणं किमनेन कलतंव्यम्‌ ! तदुच्यते-स्नायीत । 
अत्र स्नानं शौचकार्येण शरीरेष्वागन्तुकानां स्नेहत्वग्केपमर्गन्धादोनां 
अस्मनापकर्षणं कर्तव्यम्‌ । स्नानं तु भस्मद्रव्यगात्रसंयोजनम्‌ । परमाथंतस्तु 
स्नानादि पृण्यफलसंयोगधर्मात्मवचनाद्‌ ( अ० ५, सू° ३९ ) आत्मशौच- 
मेवैतत्‌ । केवलं स्नानाद्यकलषा- ( अ० १, सू° १८ ) पटहतपाप्मादिवचनात्‌ 
( अ० ३, सू० ६) का्करणव्यपदेशेनात्मशौचं व्याख्यायते । इत इत्येतद्‌ 
आज्ञायां नियोगे च । नियोगत्वान्नियतं नियतत्वान्नियम इत्यर्थः । कस्मात्‌ ? 
प्रतितन्त्रसिद्धत्वाद्‌ अहिसकत्वाद्‌ निश्रेयसहेतुत्वाच्च । भस्मना स्तेयं; न 
चाद्धिविपरीतत्वादित्यथंः ॥ २॥ 





त न 
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करं स्तानमेवैवं भस्मना कर्तव्यम्‌ ? उच्यते । यस्मादाह-- 

। भस्मनि शयीत ॥ ३ ॥ 
| अत्र भस्म तदेव । निरुक्तमस्य पूर्वोक्तम्‌ । भस्मनि इत्यौपर्केषिकर 
। सन्निधानम्‌ । शय इत्युपशमस्य विश्रामस्याख्पा । इत इत्येतदाज्ञायां नियोगे 
च । भस्मन्येव रात्रौ स्वपवयं नान्यत्रेत्यथंः । उक्तं हि- 
। यथा मृगा मृत्युभयस्य भीता उद्विग्नवासा न लभन्ति निद्राम्‌ \ 
| एवं यतिर््यानपरो महात्मा संसारभीतो न लभेत निद्राम्‌ ॥ 
। किञ्च विदोषाथित्वात्‌  विडोषार्थो चायं ब्राह्मणः । 
हि उत्त हि- । 
न विक्ञेषाथिनां निद्रा चिरं नेत्रेषु तिष्ठति । 
हयानामिव जात्यानामर्धंरात्राधंशायिनाम्‌ \\ 

तस्मात्‌ परिवृष्टे भूप्रदेरो दिवा परिग्रहं कृत्वा भस्मास्ती्याष्ययना- 
 ध्यापनध्यानाभिनिविष्टेन प्रवचनचिन्तनाभिनिवेदोश्च श्रान्तेन बाहुषधानेन 
सद्योजातादिसंस्कृते भस्मनि रात्रौ स्वक्तव्यमित्यथः । किमर्थमिति चेत्‌ ? 
उच्यते--तपोर्थं भूप्रदेशो शौचार्थं विश्रामार्थं वा । समविषमनिम्नोचलतायां 
भूमौ यामं यामद्रयं वा स्वप्तव्यमित्यर्थः ॥ ३ ॥ 

आह-किं स्नानं शायनं च भस्मना प्रयोजनद्रयमेवात्र कतंव्यम्‌ 
उतान्यदपि ? सवनान्तस्थस्यास्याशौचकं प्राप्तस्य निर्घातकं किमिति ? 
तदुच्यते- 

अनुस्नानस्‌ \\ ४ ॥\ 

मन्तरादिस्नानवत्‌ । अत्र अनु इति पृष्ठकरमंक्रियायां भवति । अनुपाना- 
नुगमनवत्‌ । स्नानं तु भस्मद्रव्यसंयोजनमेव । सवनत्रये स्नानस्यान्तरेषु 
भुक्तोच््छि््ुतानिष्टीवितमूत्रपुरीषोत्सर्गादिनिमित्तकम्‌ अशौचकमभिसमीक्ष्य 
तदनुस्नानं कर्तव्यम्‌ । किमर्थमिति चेत्‌ ?, शौचार्थं लिङ्काभिव्यक्त्यथं च । 
स्ेयमित्यथंः ॥ ४ ॥ 

आह-किं भस्मैवैकं, लिङ्गाभिव्यक्तिकारणम्‌ ? भक्तिविवृद्धौ वा 
प्रतिषिद्धस्य साधनं किमिति ? तदृच्यते-- 
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निर्माल्यम्‌ ॥ ५॥।॥ 


अत्र भस्मवल्लोकादिप्रसिद्धं निर्माल्यम्‌ । निर्‌ इति निमुक्तस्याख्या । 
माल्यम्‌ इति पृष्पसमूहपर्यायः । तत्‌ परकृतं कारणमूर्त्यारोपितावतारितं 
निष्परिग्रह पद्मोत्पला्यम्‌ । भक्तिविवृद्धयथं च तद्‌ धार्य॑मित्यर्थः ॥ ५॥ 
आह--भस्मनिर्मात्येन तस्य लिद्खं व्यक्त भवतीति क्व सिद्धम्‌ 
तदुच्यते--इह्‌ । यस्मादाह-- 
लिद्धधारी । € \' 


अत्र यथान्येषामपि वर्णाश्रमिणामाश्रमप्रतिविभागकराणि लिङद्धानि 
भवन्ति । तत्र गृहस्थस्य तावद्‌ वासस्त्रयं वैणवी यष्टिः सोदकं च कमण्डल्‌ 
लोत्तरोष्ठवपनं यज्ञोपवीतादि लिद्धम्‌ । तथा ब्रह्चारिणोऽपि दण्डकमण्डलु 
` ` मौज्ीमेखलायज्ञोपवीतकटृष्णाजिनादि लिङ्गम्‌ । तथा वानप्रस्थस्यापि 
करीरचीरवल्कलकूचंजटाधारणादि लिद्म्‌ । तथा भिक्षोखिदण्डमुण्ड- 


नच) 
। ११, 


कमण्डलकाषायवासोजल्पवित्रस्थलपवित्रादि लिङ्खम्‌ । एवमिहापि यदेतत्‌ 


पाशुपतयोगाधिकरणं लिद्घमित्याश्चमप्रतिविभागकरं भस्मस्तनानशयनानुः 
ल्नाननिमल्यैकवासादिनिष्पननं स्वशरीरलीनं पाशुपतमिति लौकिकादिज्ञान- 
जनक्रं तत्‌ } लीयनाल्लिद्धनाच्च लिद्खम्‌ । तद्‌ धारयन्‌ लिङ्खधारी भवति । 
दण्डधारिवदित्यथंः ॥ ६ ॥ 
आह--अथेते स्तानशयनानुस्नानादयोऽरथाः कव कर्तव्याः ? कुतो वा 
निर्माल्यस्याजनं कव्यम्‌ ? कृत्रस्थेन वा तद्‌ धायम्‌ { कृतालिङ्खेन वा 
क्व वस्तव्यम्‌ ? तदुच्यते--आयतने । यस्मादाह-- 
आयतनवासी ॥ ७ ॥ 


अथ (? तर) भस्मनिलर्माल्यवल्लोकादिप्रसिद्धम्‌ आयननम्‌ । जाड. इति 
मर्यादायां भवति । यस्मादेते गृहस्थादयः प्रयतनियतशुचिसाध्वाचाराः 
स्वस्वमर्यादयोपतिष्ठन्ते यजन्ति च शान्तिकपौष्िकादिभिः क्रियाभिरिति । 
यजनाच्चायतनम्‌ । तस्मिन्‌ परक़ृते आयतने वस्तव्यमिति वासी इत्यायतनं 
परिगृह्णाति । भूप्रदेशे आकारे वृक्षमूले बहिः प्रादक्षिण्येन वा यत्र क्वचित्‌ 
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` श्रतिवसन्‌ शिष्टमर्यादया आयतनवासी भवति । पुलिनवासवद्‌ ब्रसेदित्यथंः । 
। पृष्यफलवापिश्चास्यागु भवति । उक्तं हि-- 


ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्यस्थानं हि शूलिनः । 
आवासो ध्म॑तुप्रानां सिद्धिभेत्रं हि तत्‌ परम्‌ ॥ ७ 


आह-अस्मिन्नायतने प्रतिवसता काः क्रियाः कत॑व्याः ? कि स्तानाद्या 
उपरेपनाद्या वा ? आहोस्विद्‌ दष्टा अस्यान्या वैरेषिक्यः क्रियाः कतंव्या ! 
यथा चान्या वैरोषिक्यः क्रियाः कतंव्याः प्रयोजनं च वक्ष्यामः-- 


हसितगीतनृत्तड्‌ इ कारनमस्कारजप्योपहारेणोपतिष्ठत्‌ ।॥८॥। 


अथ त्रिषु स्नानकालेषु सद्योजातादिसंस्छृतेन भस्मना जपता स्नाता 
जपतैवायतनमभिगन्तव्यम्‌ । अभिगम्य च यत्‌ पूर्वं जपति तत्‌ प्रत्याहारारथं 
जप्यम्‌ ॐ ॐ ॐ । हसितादीनि तु कृत्वा यत्‌ पश्चाज्ञपति तच्नियमार्थं 
जप्यम्‌ । तदत्र हसितं नाम॒ यदेतत्‌ कण्ठोषटपुटविस्फूर्जनमटृहासः क्रियते 
तद्धसितम्‌ । गीतमपि गान्धर्वंशाखरसमयानभिष्वङ्खेण यत्र भगवतो महेश्वरस्य 
तभायां गौणद्रव्यजक्मजानि नामानि चिन्त्यन्ते तत्‌ । संस्कृतं प्राकृतं 
परकृतमात्मकृतं वा यद्‌ गेयम्‌ । नृत्तमपि नाल्यशाल्लसमयानभिष्वङ्गण 
हस्तपादादीनामुतक्ेपणमवक्षेपणमाकुञचनं प्रसारणं चलनमनवस्थानम्‌ । 
नियमकाले नियमार्थं गेयसहकृतं नृत्तं प्रयोक्तव्यम्‌ । डकारो नाम य एष 
जिह्वाग्रतालुसंयोगाल्निष्पदयते पण्यो वृषनादसदशः सः । डंडंकरणं डंडकार्‌ः । 
कारदाब्दो डंडुकारस्योपहाराङ्खावधारणाथंः । नम इति । नाप्योष्ठीयं कतव्यं 
नोपांशु । मानसं तु नमस्करणं नमस्कारः । कारशब्दो वाचिकोपांशुप्रति- 
बेधार्थं मानसोपहाराङ्गवधारणा्थं चेत्यर्थः । जप्यं नाम सद्योजातादिष्वक्षर- 
पड्क्त्यां मनसा भावस्य सञ्चारविचारः । तज्ञप्यम्‌ । उपेति विशेषणे 
क्रियोपसंहारे समस्तत्वे च । उपहारणाद्‌ उपहारो व्रतं नियम इत्यथः । 


८१ उपद्ठियते निवेद्यते नियोगमात्रकतृत्वात्‌ साधकेनेत्युपहारः । (उपतिष्ठद्‌) } 


अत्रोपत्यभ्युपगमे 4 अभ्युगतेन विधिस्थेन प्रणतविनतेनेत्यथः । तिष्ेदित्ये- 
कग्रयं प्रत्याहारा भावस्थितिमेवाधिकरुरूते । सर्वकरणानां वृत्तौ प्रत्याहारं 
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कृत्वा कायिकवाचिकमानसिकाभिः क्रियाभिरुपहारं कृत्वा भृत्यवदुपहारेण 
स्थेयम्‌ : अपसव्यं च प्रदक्षिणमुपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः ॥ ८ ॥ 


आह-कस्य नि्मल्यं धायम्‌ ? कंस्य वा आयतने वस्तव्यम्‌ ? 
क्व चोपस्थेयमिति ? तदुच्यते- 


महादेवस्य दशक्षिणामूतः ॥ € ॥ 


अत्र महान्‌ इत्यभ्यधिकत्वे । सर्व॑क्षेत्रज्ञानामभ्यधिक उत्कृष्टो व्यति- 
रिक्तश्च भवतीत्यभ्यधिकः । ऋषिविप्रः, अधिपतिः (अ० ६, सू° २७ तथा 
४४ ) । सदाशिवत्वमभ्यधिकत्वं च प्रवक्ष्यामः । अत्र देव इति दिवु क्रीडा- 
याम्‌ । क्रोडाधर्मित्वात्‌ । अगन्युष्णत्ववत्‌ । क्रीडावानेव भगवान्‌ विद्याकला- 
पदुसंज्ञकं त्रिविधमपि. कायंमुत्पादयति अनुगृह्णाति तिरोभावयति च। 
उक्तं हि- 

अप्रचोदः प्रचोचेस्तु कामकारकरः प्रभुः । 
क्रीडते भगवान्‌ लोकेर्बलिः क्रोडनकैरिव ॥ 

देवस्य इति षष्टी । स्वस्वामिभावः सम्बन्धः । परिग्रहाथंमेवाधिकुर्ते । 
अत्र दक्षिणेति दिकृप्रतिविभागे भवति । आदित्यो दिशो वि भजति । दिराश्च 
मृति विभजन्ति । मूतिर्नाम यदेतद्‌ देवस्य दक्षिणे पार्श्वं स्थितेनोदङ्मुखेनो 
पान्ते यद्‌ रूपमुपलभ्यते वृषध्वजशृरुपाणिनन्दिमहाकालोध्वंलिङ्गादिलक्षणं 
यद्वा लौकिकाः प्रतिपद्यन्ते महादेवस्यायतनमिति तत्रोपस्थेयम्‌ । दक्षिणा- 
मृतिग्रहणात्‌ पूर्वोत्तरपश्चिमानां मूर्तीनां प्रतिषेधः । मृतिनियोगाच्च मूत्यं भावे 
नियमलोपः । भक्ष्यानु पयोगाचरिर्घातानामुक्तत्वाच्चेत्यथंः । विधिरित्युपदिष्टा- 
नामर्थानां भस्मस्नानोपदेशादप्सु स्नानादीनां प्रतिषेधः । भस्मशयनोपदेशाद्‌ 
विषयशयनादीनां प्रतिषेधः । आयतने वसत्यर्थोपदेशाच्छेषवसत्थंप्रतिषेधः । 
हसिताद्युपदेशाच्छेषोपहारप्रतियेधः । निर्माल्योपदेशात्‌ प्रत्याग्राणां माल्यानां 
प्रतिषेघः । भस्मनिर्माल्यलिङ्घोपदेशाच्छेषलिङ्खप्रतिषेधः। महादेवग्रहणादन्य- 
देवता मक्तिप्रतिषेधः । दक्षिणामूतिग्रहणात्‌ पूर्वपश्चिमानां मूर्तीनां प्रतिषेधः । 
एवं ( दक्षिणामूतिरित्युक्तं ? ) अस्य ब्राह्मणस्य पू्वप्रसिद्धा नियमा नियमैः 
प्रतिषिध्यन्ते । कीलकरप्रतिकीलकवत्‌ पुराणोदकनवोदकवच्चेति ॥ 
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अत्रेदं भस्मप्रकरणं समाप्तम्‌ । 
आह-नियमाभिधानादेव दहि संशयः। यत्र यमास्तत्र नियमा । 
मिथुनमेवेतद्‌ यस्मात्‌ । अतो न संशयः । यमा अस्मिन्‌ तन्त्रे के चिन्त्यन्ते ? 
उच्यते--प्रसिद्धा यमाः अहिसादय इति । अत्र त्वन्येषाम्‌-- 
अहिसा ब्रह्मचर्य च सत्यासंव्यवहारकौ । 
अस्तेयमिति पच्चेते यमा वे संप्रकीतिताः \ 
अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शोचमाहारलाघवम्‌ । 
अप्रमादश्च पञ्चते नियमाः संप्रकोतिताः ॥ 
तद्दस्माकं न भवति । कस्मात्‌ ? नियमनिवृत्तिदशंनात्‌ ।. अस्मिन्‌ हि 
तन्त्रे कालान्तरिता नियमा (नि) वर्तन्ते। ( कथम्‌ ? ) आ देहपाताद्‌ 
यमानां न निवृत्तिरस्ति । कस्मात्‌ ? हिसादिदोषात्‌ । तस्मादहिसाद्या दश 
सर्वे ते यमाः प्रत्यवगन्तव्याः । 


आह-यद्येवं नियमनिवृत्तौ श्रष्टनियमस्य पतनप्रसङ्धः । उच्यते- 
अवसितप्रयोजनत्वान्न पतनप्रसङ्धः । किञ्च यमानां प्राधान्यात्‌ । उक्तं हि- 
पतति नियमवान्‌ यमेष्वसक्तो 
न तु मवान्‌ नियमालसोऽवसौदेत्‌ 
इति यमनियमो समोक्ष्य बुद्धया 
यमबहुलेष्वतिसन्दधोत बुद्धिम्‌ ॥ 
तस्माच्च पतनप्रसङ्धः । अतः प्रसिद्धा यमा अहिसादयः । आह-किं 
प्रसिद्धा इति कृत्वा गृह्यन्ते ?, आहोस्विच्छक्यमेतेषां यमानां सवंज्ोक्तशाक्चतः 
सद्धावो वक्तुम्‌ ? उच्यते--यद्यन्यत्र प्रसिद्धा इति क्व ? तत्र चिन्त्यते । 
कस्मात्‌ ? कृतोपदेशात्‌ । यस्मादुक्तं सूत्रतः-कृतम्‌ (अ० ४, सू° ७) इत्यत्र | 
करताप्रतिषेधादकृतप्रतिषेधाच्च कृत्स्ना हिसा तन्त्रे प्रतिषिद्रा द्रषव्येत्यर्थः । 
सा च हिसा त्रिविधा भवति । दुःखोत्पादनसम्‌ अण्डभेदः प्राणनिर्मोचनमिति । 


४ ~ तत्र दुःखोत्पादनं नाम~कऋरोरनतजंनताडननिर्भत्संनादिबहुभेदोऽपि चतुविध- 
` स्यापि भूतग्रामस्य; मनोवाक्कायकमंभिर भिद्रोहौ न कतंव्यः । एवमहिसा 


भवत्येषां जन्तूनाम्‌ । ( अण्डभेदो नाम }-दाहतापघूमोपरोधपरिहाराथं- 














१२ पाशुपतसूत्रम्‌ सुत्रम्‌-९ 


मग्निकरणादानसम्प्रदानप्रतिनिधानसन्धृक्षणादीनि न कुर्यत्‌; नैव कारयेत्‌ । 


( तथा प्राणनिर्मोचनं नाम )-वखशिक्यभस्माधारभक्षयभाजनादीनि मुहुमंहु- ` ` 


विवेचयितव्यानि । कस्मात्‌ ? प्राणिनो हि सृक्ष्मचारिणः क्षिप्रमेव विलयं 
प्रयान्ति । तस्मात्‌ सृष्षमेर ङ्गपवि त्रः पक्ष्मचामरतालवृन्तैव॑खान्तररवा मुहमृ्हाव- 
ग्रन्थोदकेन वा । हरितेषु तृणेषु नसंसिक्ते भूप्रदेदो भवति । वसन्तग्रीष्म- 
हैमन्तिकान्‌ अष्टौ मासान्‌ भिक्षुविचक्रमेत्‌ । दयार्थं सवंभूतानामेकत्र 
वर्षासु वसेत्‌ । 
वषभिदं तु यः कुर्याद्‌ ब्राह्मणो योगदीक्षितः। 
प्राजापत्येन कच्छे ण ततः पपात्‌ प्रमुच्यते \\ 
शारीरं दशयते यत्र भयं कस्याच्चिदापदि। 
दुदिने रषटूभङ्खं उ वर्षास्वपि व्यतिक्रमेत्‌ \ 
नासूर्यं॑च वब्रजेन्मागं नादृष्टं भूमिमाक्रमेत्‌ । 
परिपुत्ताभिरड्ड्श्च नित्यं कुर्यात्‌ प्रयोजनम्‌ \\ 
संवत्सरङरतं पापं समत्स्यबन्धस्य यद्‌ भवेत्‌ । 
एकाहात्‌ तदवाप्नोति अपुतजलसङ्ग्रही ॥ 
दृष्तं न्यसेत्‌ पादं वल्पुतं जल, पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ 
हिसकास्तु निवतंन्ते ब्रह्यत्वमपि ये गताः\ 
तस्मादपुतमरदकं नोपययुञ्ञीत योगवित्‌ ॥ 
अथ नष्टे पवित्रे च गृह्भीयात्‌ त्रिषु वें सङ्रत्‌ । 
नदोप्रसृवणे चेव गृहस्थेषु च साधुषु \\ 
काण्डानि यानि गृह्यन्ते कन्दाश्चेव प्ररोहिणः 
बोजानि चेव पक्वानि सर्वाण्येतानि वर्जयेत्‌ \ 
यदा न कुर्याद्‌ द्रोहं च सर्वभूतेषु दारुणम्‌ । 
कमणा मनसा वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा॥ 
यो न हसति भूतानि स्थावराणि चराणिच। 
आत्मानमिव सर्वाणि सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ 
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न यन्ञदानेनं तपोग्निहोत्रनं 
ब्रह्मचर्यनं च सत्यावाक्येः । 
न वेदविद्याध्ययनेत्रेतर्वा प्राप्यं 
फलं यद्यर्दाहिसकस्य \ 


यो दद्यात्‌ काञ्चनं मेर कृत्स्नां चैव वसुन्धराम्‌ । 
समुद्रं रत्नपूर्णं वा न तुल्यं स्यार्दाहिसया ॥ 
इृत्येवम्हिसा तन्त्रे सिद्धा । 

२. तथा ब्रह्मचर्य च तन्त्रे सिद्धम्‌ । कस्मात्‌ ? स्त्ीप्रतियेधात्‌ (अ° १, 
सू० १३), इन्द्रियजयोपदेशाच्च (अ० ५, सू° ७) । त्रयोदशकस्य करण- 
स्यानुतसर्ोब्रह्मचयेमित्यक्तम्‌ । विशेषेण तु जिह्लोपस्थयोरिति । अव्राह-- 
विरोषग्रहणं किम्प्रयोजनम्‌ † त्रयोदशकस्य करणस्यानुत्सर्गो ब्रह्मचयं- 
मित्युक्त्वा जिह्लोपस्थयोविशेषग्रहणं किम्प्रयोजनं च्यते ? उच्यते- 
प्रधानत्वात्‌ । तन्मू लत्वादितरप्रवृत्तेः । तन्मूला होतरेषां प्रवृत्तिभवति । 
कथम्‌ ? जिहन्दरियविषये उपस्थेनद्िविषये वा सक्तः त्रयोदशभिः प्रवते । 
अत एतदुक्तं विरोषेण (तु) जिह्वोपस्थयोरिति । 

जिह्लोपस्थनिमित्तं हि पतनं सवंदेहिनाम्‌ । 
तस्मादमित्रवत्‌ पश्येज्जिह्धोपस्थं हि मानवः ॥\ 

अथवा मन:पू्वकल्वात्‌ सव॑वृत्तीनां तच्निग्रहात्‌ सरवंवृत्तीनां निग्रहः कृतो 
भवति । उक्तं हि- 

मनो हि मूलं सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवतंने \ 
शुभाशुभास्ववस्थासु तच्च मे सुव्यवस्थितम्‌ ।\ 
पूनरप्युक्द् ~ | 
इन्द्रियः प्रसृतेदुःखमिन्द्ियेनिभृतेः सुखम्‌ । 
तस्मादिन्द्रियख्पेभ्यो  यच्छेदात्मानमात्मना ॥ 
इन्द्रियाणि हि तत्‌ सर्वं यत्‌ स्वर्गनरकावुभौ \ 
निगृहीतविसृष्टानि स्वर्गाय नरकाय च ॥ 
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|| अतो जन्म अतो दुःखमतो मृत्युभयं. तथा । ू 


। | इन्द्रियाणां प्रसङ्काद्‌ वै तस्मादेतान्‌ जयामहे ॥ 

|| इन्द्रियाणां प्रसद्धेन दोषमृच्छत्यसंश्ञयम्‌ । 
॥ 

| संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 


रज्जुरेषा निबन्धाय या श्रीषु रमते मतिः। 
छिनत््वेनां कृतिनो यान्ति नैनां त्यजति दुष्कृती ॥ | 
स्मीहेतोनिगंमो ग्रामात्‌ श्नीङृते क्थविक्रयः । | 
सियो मूलमनर्थानां नैनां प्राज्ञः परिष्वजत्‌ ॥ । | 
विषमग्निरसिर्बाणः स्फुटं कृत्वा(?त्या)विभीषिका । | 
माया रूपवती ह्येषा यां स्यं मन्यते जनः ॥ 





| अमेध्यपूर्णे  इृमिजन्तुसडकुले 
| | स्वभावदुगंन्ध अशौच अध्रुवे । 
| | कलेवरे मूत्रपुरीषभाजने रमन्ति 
। मूर्खा न रमन्ति पण्डिताः ॥ 
| माद्यतीति सियं दृष्ट्वा सुरां पौत्वा न माद्यति । 
1 तस्माद्‌ दष्टिमदां नारीं दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ 
„| { अधोमुखेनादंष्टरेण जघनान्तरचारिणा । 
| । सर्वंदाख्ाचिकित्स्येन जगद्‌ दष्टं भगाहिना ॥ 


लोमहेन करूपेण दुञन्धेन कुचमंणां । 
हरिणीपदमात्रेण सवंमन्धीकृतं जगत्‌ \ 
दीप्राङ्घारसमा नारी ध॒तकुम्भसमः पुमान्‌ । 
ये प्रसक्ता विरोनास्ते ये स्थितास्ते दिवं गताः \ 


गिक ~ = 
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थथाग्निरेधस्संवद्धो महाज्योतिः प्रकारते । 
तथेन्द्रियनिरोघेन महाज्योतिः प्रकाडाते ॥ 
ब्रह्मचर्ये स्थितं धैर्यं ब्रह्यचये स्थितं तपः, 
ये स्थिता ब्रहयर्येण ब्राह्मणा दिवि ते स्थिताः ॥ 
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क्षीरं पिबन्ति मधु ते पिबन्ति 

सोमं पिबन्त्यसृतेन साधंम्‌ । 

मृत्योः पुरस्तादमरा भवन्ति ये 

ब्राह्मणा ब्रह्मचर्यं चरन्ति ॥ 
इत्येवं ब्रह्मचर्पं तन्त्रे सिद्धम्‌ । | 

३. तथा सत्यं तन्त्रे सिद्धम्‌ । तच्च द्विविधम्‌ । तद्यथा-परिदृष्टाथं- 
भूतार्थं वचनं वाक्सत्यं चेति ¦ तत्र परिदृष्टा्थभूतार्थं वचनं सत्यं तन्त्र 
सिद्धम्‌ । कस्मात्‌ ? व्याख्यानोपदेशात्‌ (अ० १, सू° १), विद्रदुपदेशाच्च 
(अ० ३, सू° १९) । तथा वाकसत्यमपि तन्त्रे सिद्धम्‌ । कस्मात्‌ ? वाग्व- 
गुद्धयुपदेशात्‌ ( अ० ५, सू° २७ )। इह स्वशाखोक्तं भाषतोभ्नृतमपि 
सत्यमापद्यते । कस्मात्‌ ? शुद्धिवृद्धिकरत्वात्‌ । यस्मादाह-- 

स्वगंमनृतेन गच्छति दयाथंमूक्तेन सर्वभूतानाम्‌ । 
सत्येनापि न गच्छति सतां विनाशाथंमुक्तेन \ 
पुनस्त्वाह-- 
गोब्राह्यणार्थेऽवचनं हिमस्ति (?) 
न॒ स््नीषु राजन्‌! न विवाहकाले । 
प्राणात्यये सवंधनापहारे 
पच्नानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
सत्यं ब्रयात्‌ प्रियं ब्रयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रिथं च नानृतं ब्रयादेष धमं सनातनः \ 

यथा हि तेषामेव भूतानां हितमनृतमपि सत्यमापद्यते, एवमिहाप्यस्माकं 
स्वशाच्चोक्तं भाषतामनृतमपि सत्यमापद्यते । कस्मात्‌ ? विधिविहितत्वात्‌ । 
इत्येतदपि तन्त्रे सिद्धम्‌ । 

४. तथा असंव्यवहारस्तन्त्रे सिद्धः । कस्मात्‌ ? अव्यक्त-प्रेत-- 
(अ० ३, सू° १ तथा २) उन्मत्त-मूढोपदेशात्‌ (अ० ४, सू° ६ तथा ८) । 
नेह रोके अव्यततशरेतोन्मत्तमूढाः संग्यवहारं कुवन्ति यस्माद्‌, अतोज्वा- 
संव्यवहारस्तन्त्रे सिद्धः । संव्यवहारश्च पुनटिविधः । तद्यथा--क्रयविक्रय 
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संब्यवहारो राजकुलसंव्यवहारश्चेति । अत एकतरेणप्यत्राधिकृतस्यात्म- 
पीडा परपीडा चावर्जनीये भवतः । तत्र यद्यात्मानं पीडयति, तेनेहैव लोके ` 
दुःखी भवति । स्यात्‌ परं पीडयति, तत्राप्यस्याधर्मो दुःखादिफलः प्रचीयते । 
तेनामुष्मिन्‌ रोके तीव्र दुःखमनुभवति । तस्मादुभयथापि संव्यवहारो 
वर्जनीयः । भवति ह्यपि- 
यश्च॒ पापं प्रकुरुते यश्च॒ पापं प्रशंसति \ 
सहायश्चोपभोक्ता च सवे ते समर्कामिणः \ 


उक्तं हि- 
विक्रये तु महान्‌ दोषो विक्रयात्‌ पतते यतः \ 
एष एव क्रये दोषस्तस्मात्‌ तं परिवजयेत्‌ \ 
प्रच्छन्नं ॑कुरते पापं न मे जानाति कश्चन \ 
मुच्यते जनवादेभ्यस्तस्मात्‌ पापान्न मुच्यते ॥ 
पुनरप्युक्तम्‌-- 


आत्िचन्द्रावनिलोऽनलश्च 
द्ोभुमिरापो हदयं यमश्च । 
अहश्च रनत्रिश्च उभे च सन्ध्य 
धर्मो हि जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ५ 
नारम्भक्लीलो न च दम्भश्लीलः 
लास्त्रोपदिष्टानि करोत्यदीनः \ 
यमेषु युक्तो नियमेषु चेव 
मुनिर्भवत्येष्वजरोऽमरच ॥\ 
इत्मेवम्‌ असंव्यवहारस्तन्त्रे सिद्धः । 


५. तथा अस्तेयं तन्त्रे सिद्धम्‌ । कस्मात्‌ ? अवासोपदेशात्‌ ( अ° १, 
सू ११), अनुत्सृषटान्प्रतिषेधाच्च ( अ० ४, सू° ५ ) | इह विद्यमान- 
स्याप्येकस्य वाससो मलवदवस्थितस्यावासोपदेशात्‌ परिग्रहपरित्याग 
उपदिष्यते) किञ्चान्यदपि । परित्यक्तानामन्नपानादीनामुपयोगो (दृष्टो ` 
यस्मात्‌ । अतोऽ््रास्तेयं तन्त्रे सिद्धम्‌ । स्तेयं च पुनः षड्विधम्‌ 1 तत्र 








१७. पाशुपतसूत्रम्‌ ` । 


अदत्तादानम्‌ अनतिसष्रहणम्‌ अनभिमतग्रहणम्‌ अनधिकार्रतिग्रहः 
अनुपालम्भः अनिवेदितोपयोगदचेति । अदत्तस्य ग्रहणमदत्तादानम्‌ । अनति- 
सृग्रहणं नाम बालोन्मततप्रमत्तवृद्धदु्वलानां वित्तापहरणम्‌ । अनभिमतग्रहणं 
नाम कीटश्रमरपक्षिपतङ्खादीनाम्‌ अनभिप्रतदरव्यापह्रणम्‌ । अनधिकार- 
प्रतिग्रहो नाम इह शास्त्रे अनभ्यनुन्ञातानामर्थानां गोभूहिरप्यद्विपदचतुष्पदा- 
दीनां ग्रहणम्‌ । अनुपालम्भो नाम ॒कुहककल्कनडम्भविस्मापनवर्धापना- 
दिभिरूपायैः परेभ्यो हिरण्याच्छादनोपयोगः । अनिवेदितोपयोगो नाम भक्ष्य- 
भोज्यलेह्यपेयचोष्यादीनामन्यतमं यक्िञ्चिद्‌ गुरवेऽनिवेदितमुपयुदक्ते स 
उच्यते अनिवेदितोपयोग इति । एवं षड्विधं स्तेयम्‌ । अस्य षड्दिधस्थापिः 
स्तेयस्य परिवजंनमस्तेयमाहुरचार्याः । भवति ह्यपि- 

यदेतद्‌ धनमित्याहुः प्राणा ह्येते बहिश्चराः । 

स तस्य हरते प्राणान्‌ यो यस्य हरते धनम्‌ ॥ 
उक्तं हि- 

सर्व॑स्वपरिमोष्टा च जीवितान्तकरश्च यः। 

द्वावेतौ समर्काणौ तस्मात्‌ स्तेयं विवजंयेत्‌ \ 

त स्तेनस्य परो लोको नायं लोको दुरात्मनः । 

शङ्कितः सवभूतानां द्रोहात्मा पाप एव सः ॥ 

मृदुमापस्तथा यानं पत्रं पृष्पं फलान्यपि । 

असंवृतानि गृह्णीयात्‌ पवित्रार्थोह्‌ कायंवान्‌ ॥ 

नद्यश्च वाप्यः कूपाश्च तडागानि सरांसि च । 

असंवृतानि गृह्णयात्‌ प्राजापत्येन कमंणा ॥" 
टुत्येवमस्तेयं तन्त्रे सिद्धम्‌ । . 

६. अक्रोधस्तन्त्रे सिद्धः । कस्मात्‌ ? । शुद्रपरतिषेधात्‌ (अ० १, सू०१३), 

अतितापोपदेशाच्च (अ० २, सू० १६) । इहाध्यात्मिकाधिदेविकानां सवं- 
्न्दरानां मनसि शरीरे च उ+निपतितानां सहिष्णुत्वमप्रतीकारदचेति यस्मात्‌ 
॥ ; कृतो(ऽतो)ऽत्राक्रोषः , तन्त्रे सिद्धः । क्रोधश्च पुनश्चतुविधः। तद्यथा--माव- 
लक्षणः कलकः ककत्यकरः उद्रेगकरश्चेति । तत्र भावलक्षणो नाम सः, 


--- 






न्त ~ --- ~ - 
" ~ ॥ 3 ॥ | १ 
ज ॥) न्क " ॥ ॥ = 
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यत्रासूयाद्रेषमदमानमात्सर्यादयो भावाः प्रवर्तन्ते । कमलक्षणो ताम यत्र 
पाणिपादनासाक््यङ्गुलिप्रहरणादयो भावाः प्रवर्तन्ते । उद्वेगकरो नाम यत्र 
स्वात्मानं परात्मानं वा प्राणैवियोजयति । इत्येवं चतुविधः क्रोधः । अस्य 
चतुधिधस्यापि क्रोधस्य परिवर्जनम्‌ अक्रोधमाहुराचार्याः । तस्माद्‌ देश- 
जातिक्रुलकमंसम्बन्धनिन्दायां करणक्रियायां कार्यनिन्दायामाहारनिन्दायां 
वाधिकरृतेन क्रोधो न कर्तव्यः । त्र देशनिद्रा तावद्‌ भवति । तद्यथा--यत्र 
भवान्‌ जातस्तत्र देदो ब्राह्मणा एव न सन्तीति यदि कश्चिदधिक्षेपं कुर्यात्‌, 
तत्र क्रोधो न कर्तव्यः । तत्रैतत्‌ स्याद्‌ एवम(भि)हिते तीव्रदुःखं मानसमभि- 
व्यज्यते । कथमत्र क्रोधो न भविष्यतीति ? उच्यते न भविष्यति । 
कस्मात्‌ ? परिसडख्यानसामर्थ्यात्‌ । इह मनुष्यलोके देशोऽयं नाम माता- 
पितुहेतुकः ओौपचयिकः कायंपिण्डः शरीराख्यः। स तस्माद्‌ भवः (?) । 
्त्रजञस्तु चेतनः सर्वगतः शुचिः । अस्य चास्माकं चान्तरमविदित्‌ । 
अपरिदृ््थे भवानेतद्‌ वा ब्रूयात्‌ । अतः क्रोधनिमित्तासम्भवात्‌ परिसड- 
ख्यानसामर्थ्येन क्रोधो न कायः । एवं शेषेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । भवति ह्यपि- 

““गृद्धवान्‌ नखवान्‌ द्रौ विकृतो रुधिराशनः \ 

राक्षसो वा पिशाचो वा क्रोधिष्णुर्जायते नरः \\ ` 
पुनश्चाह्‌- 

कङ्कगृध्रसृगालेषु दशेषु मङकेषु च 

पन्नगेषु च जायन्ते नराः क्रोधपरायणाः ॥ 

विद्विष्टः सर्वभूतानां बह्वमित्रोऽल्पबान्धवः । 

कररधर्मा दुराचारः क्रोधिष्णुरजायते नरः ॥ 

र्धः करोति पापानि करुद्धः पापानि भाषते । 

द्धो भवति निलंज्जस्तस्मात्‌ क्रोधं विवजंयेत्‌ 1" 
तथा चोक्तम्‌-- 

` “यत्‌ क्रोधनो जपति यच्च जुहोति यद्रा 
यद्रा तपस्तप्यति यहदाति तत्सवंम्‌ (?) \ 
वैवस्वतो हरति पूतंममुष्य सवं 
मिथ्या श्रुतं भवति तस्य शमोऽपि तस्य ॥ 











ह सूत्रम्‌ < 
धन्यास्ते पुरुषव्या्ना ये बुद्धचा क्रोधमुत्थितम्‌ । 
शमयन्ति महात्मानो दीप्रमग्निमिवाम्भसा ॥ 
धतो रूपं ततो ज्ञानं यतो ज्ञानं ततस्तपः \ 
यतस्तपस्ततः सिद्धितः सिद्धिस्ततः क्षमा \ 
क्षमा सर्वपरं मित्रं क्रोधः सवंपरो रिपुः । 
क्षमावतामयं लोकः परो लोकः क्षमावताम्‌ \\'' 


एतस्मात्‌ कारणात्‌ क्षन्तव्यमित्येवमक्रोधस्तन्तरे सिद्धः । 


७. तथा गुरदाश्रूषा तन्त्रे सिद्धा । कस्मात्‌ ? व्याख्यानोपदेशाद्‌ 
( अ० १, सू० १), विद्रदुपदेशाच्च (अ० ३, सू° १९ ) । इट चोक्तं विधि 
व्याख्यास्यामः (अ० १, सू० १) इति । अत्राडिति मर्यादायाम्‌ । म इति 
प्रतिज्ञायां भवति । मयि वतते । मयि तिष्ठतीति । यदि चेष्टे वत्स्यसि यदि 


/ चेष्टे स्थास्यसि ततस्ते वक्ष्यामः । तत्रेष्ठमित्यष्टाङ्घं ब्रह्मचर्यं मर्यादामधि- 


कण््क 


कुरते । तद्यथा--उत्थानप्रतयत्थानाभिवादन(गुरकायं गुरकायंहितकारी 
अनुत्तरोत्तरवादी पूरवेत्थायी जघन्यसंवेशी प्रेषिताप्रेषितसवंकायंकृतज्ञः 


 सवंनिवेदितात्मा दक्षो दाक्षिण्यानुरक्तः स्नानोद्रतंसंवाहनादिभिः क्रिया- 
 -विरोषैः छायेवानुगतो नित्यमिदं कृतम्‌ इदं करिष्ये कर करवाणीति भूत्वा 


 गुरवेऽ्रहर्वोतितव्यम्‌ । यस्तु विद्यां गुरोरधिकृत्य बहुभ्यः सम्प्रयच्छति, 
अनेनास्य विद्याया दानेन गुरवः शुश्रूषिता भवन्ति । क्षीणे च ब्रह्मचर्य 
॥ | नियतं गुरुषु यद्‌ गौरवं तद्‌ ब्रह्म चरम्‌ । भवति ह्यपि-- 





““शगुरदेवो गुरः स्वामी गुरर्माता गुरः पिता । 
यस्यैवं निश्चितो भावः %यस्तस्य न दूरतः \\ 
अग्निसूर्यन्दुताराभिश्चाक्षुषोऽथंः प्रकाशते । 
भूतं भव्यं भविष्यं च गुरवावयेः भ्रकारते ॥ 
देशकैगंम्यतेऽध्वानं (?) देदाकैगंस्यतेऽणंवः \ 
देशके्गंम्यते स्वर्गो गुरमोक्षिस्य देशकः ॥ 
अमृतस्य अदातार यो गुरुं ह्यवमन्यते 


षष्टिवषंसहस्त्राणि नरक पयुपासते 
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गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा यत्र रवतते ४ 
कर्णो तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः॥ ` 
आचार्यं पूजयेद्‌ यस्तु सर्वावस्थं हि नित्यशः 
पूजितस्तेन भवति शिवो वै नात्र संशयः ॥ 
आचायंमूतिमास्थाय शिवो ज्ञानं प्रयच्छति । 
तस्माद्‌ वे नावमन्तव्य आचायः श्रेय इच्छता \1 
ग्रनथार्थविदुषे नित्यं योगमार्गानुरदिने । 
सर्वार्थेनापि कर्तव्य परितोषो विजानता \\ 
ऋचं वा यदि वार्धर्च पादं वा यदि वाक्षरम्‌ \ 
सकाञ्चाद्‌ यस्य गृह्भयाच्चियतं तत्र गौरवम्‌ \\ 
लिङ्खक्त्रौ यथा माता शस्त्रकर्ता यथा पिता \ 
प्रबोधक्रद्‌ गुरूस्तेषां तदेवायतनं महत्‌ \ 

इत्येवं गुरुशुश्रूषा तन्त्रे सिद्धा । 





८. तथा शौचं तन्त्रे सिद्धम्‌ 1 कस्मात्‌ ? भस्मस्नानोषदेगात्‌ ( अ० १, 


सू०२)। तच्च शौचं त्रिविधम्‌ । तद्यथा--गाव्रशौचं भावशौचम्‌ भत्म' 
शौचं चेति । तत्र भस्मस्नानोपदेशात्‌ प्रसिद्धं भस्मना गात्रगौचम्‌ । आह- 
यदुक्तं प्रसिद्धं भस्मना गात्रशौचमिति एतदेवायुक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? पूर्वा- 
तरव्याघातात्‌ । इह पुरस्तादुक्तं प्रसिद्धा यमा अदहिसादयो भवन्ति (इति) । 
यदिह भूयोऽपि अप्रसिद्धं भस्मना गात्रशौचमित्यभिधीयते, तस्मादिद 
ूर्वोत्तरं न संगच्छति । व्याहतं च भवति । एष दोष इत्यतः पूवेत्तिर- 
व्याघातात्‌ । तत्र यदुक्तं प्रसिद्धं भस्मना गात्रशौचमित्येतदयुक्तम्‌ ( ! ) । 
उच्यते-नायं दोषः । कस्मात्‌ ? प्रसिद्धिदशंनात्‌ । इहान्यत्रापि प्रसिद्धं 


भस्मना गात्रशौचमिति । एवं ह्याह-- 
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““संसगंजाश्च ये दोषा ये चान्ये पितृमातृजाः । 
अच्चपानकृताश्चेव सङ्करा देहमाधिताः। 
सर्वास्तान्‌ दहते भस्म अस्थिमज्जागतानपि \\"” 
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| पाशुपतसूत्रम्‌  सूत्रम्‌-° 

- युनश्वाह-- | 
| “केाकीटोपपन्नानि दुषटान्नानि च यानि वे। 

भस्मना स्पष्टमात्राणि भोज्यान्याहु मनीषिणः ॥\" 


0. 
` मयं पीत्वा गुरुदारश्चि गत्वा 


स्तेयं कृत्वा ब्रह्महत्यां च इत्वा । 
भस्मोद्ध्वस्तो भस्मराश्ञौ शयानो 
रुद्राध्यायी मुच्यते पातकेभ्यः ॥ 
यः स्नानमाचरेन्ित्यमाग्नेयं संयतेद्रियः \ 
कुलेकविक्मुदधत्य स॒ गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ 
एवमन्यत्रापि प्रसिद्धं भस्मना गात्रशौचम्‌ । तस्माद्‌ युक्तं वक्तु 
श्रसिद्धा यमा अहिसादय इति । 
तथोपस्पनप्राणायामजप्यैः ( अ०, सू० १४-१६ ) अकलषमति- 
भवतीति भावशौचं तन्त्रे सिद्धम्‌ । 
“भावमन्तर्गतं दृष्टं न स्नानमपकषंति। 
भावशुद्धिः परा शुद्धिः शेषं श द्खार माजंनम्‌ ॥ 
मृत्तिकानां सहस्त्रेण जलकुम्भशतेन च । 
न शुद्धचन्ति दुरात्मानः पापोषहतचेतसः \ 
सत्यं शौचं तपः शौचं शोचमिन्द्रियनिग्रहः \ 
सवंभूतदया श्ौचमद्धििः शोचं तु पच्चमम्‌ ॥ 
शौचमेव परं तेषां येषां नोत्पद्यते स्पृहा । 
प्रतिग्रहे तथारम्भे इन्द्रियाणां च गोचरे ॥" 
यस्मादाह- ॑ 
“स्व॑स्वमपि यो दद्यात्‌ कलुषेणान्तरात्मना । 
न तेन धमंभाय्‌ भवति भाव एवात्र कारणम्‌ ॥. 
यथा यथा हि पुरुषः कल्याणो कुरुते मतिम्‌ \ 
तथा तथास्य सिध्यन्ति सर्वार्था नात्र संशयः ॥" 
इत्येवं भावशौचं तन्त्रे सिद्धम्‌ । | 
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तथात्मशौचं तन्त्रे सिद्धम्‌ । कस्मात्‌ ? यस्मादवनिवरिभवपरि- 
वादाद्ेरपटहतपाप्मा भवति ( अ० ३, सू० ३--७.) इत्यात्मशौचं तन्त्रे 
सिद्धम्‌ । यस्मादन्येरप्युक्तं- 
“कृत्स्नां महीं पयंटतः सन्ञैलवनकाननाम्‌ । 
अपमानात्‌ परं नास्ति साधनं मनुरब्रवीत्‌ ॥ 
इत्येवं शोचं तन्त्रे सिद्धम्‌ । 

९. तथा आहारलाघवं तन्त्रे सिद्धम्‌ । कस्मात्‌ ? भेक्ष-( अ० ५, 
स्‌° १४) उत्सृष्ट-( अ० ४, सू° ७) यथालब्धोपदेशात्‌ ( अ० ५, 
 सू० ३२ ) । स्वल्पमपि अनुपायतोऽजितमलधु, प्रभूतमपि उपायतोऽजितं 
लच्वेव द्रष्टव्यम्‌ । उक्तं हि- 

“चरेन्माधुकरीं वत्ति वल्मोकनिचयोपमाम्‌ । 
अक्र द्वव प्रहृष्टश्च तपस्तद्धि सनातनम्‌ ॥ 
यश्चरेत्‌ सवेभोज्येषु भक्ष्यं च व्यवहारतः । 
भुञ्जीत प्रतिगृह्णीयात्‌ प्रशस्तानां स्वकर्मसु ।\ 
चातुवण्यं चरेद्‌ भक्ष्यं पतितस्तु विवजंयेत्‌ 1 
पयश्चपश्च भक्ष्यं च सममेतन्न संशयः ॥ 
भेक्ष्यशेषं तु यो भिक्चुयेदि किचित्‌ समृत्सृजेत्‌ । 
ग्रासे ग्रासे तु कतंव्याः प्राणायामास्त्रयस्त्रथः ॥ 
सन्निधानं न कुर्वोत सर्वावस्थोऽपि योगवित्‌ \ 
सच्निधानकृतेदषिर्मतिः सज्ञायते मिः ॥ 
माधुकरमसङ्कल्पं प्राकप्रवृत्तमयाचितम्‌ । 
तत्तत्कालोपपन्नं च भेक्ष्यं पच्च विधं स्मृतम्‌ ॥# ` 
गृहाद्‌ गृहं पर्मटंस्तु यो गृहं परिवजंयेत्‌ । 
परस्य वचनं श्रुत्वा दष्टवेहम विवजंयेत्‌ ॥ 
अदुष्टापतितं साधुं भिक्षुको यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
स तस्य सुकृतं दत्त्वा दुष्कृतं प्रतिपद्यते । 
तथेव च गृहस्थस्य निराशो भिक्षुकौ ब्रनेत्‌ # 


च 
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स तस्येष्टं च पुतं च भिक्षुरादाय गच्छति \। 
अकृते वेश्वदेवे तु भिक्षुके गृहमागते । 
उद्धृत्य ॒वेश्वदेवा्ं भिक्षुकं तु विसजयेत्‌ ॥\ 
वेश्वदेवकृतान्‌ दोषान्‌ शाक्तो भिशूव्यंपोहितुम्‌ । 
नहि भिक्षुकृतान्‌ दोषान्‌ वेश्वदेवौ व्यपोहति ॥ 
ददाहं द्वादशाहं वा यत्र भिक्षा न कभ्यते। 
तद्‌ गृहं वजंयेद्‌ भिक्षुरूषराणीव कषकः ॥। 
चतुरक्षरसंयुक्तां भिक्षां तु समुदाहरेत्‌ । 
एष प्रव्रजिनां धमंः शेषस्तु क्रयविक्रयः ॥ 
न हसेन्न चाभि्रेक्ेत्‌ भिक्षामिच्छस्तु भिक्षुकः \ 
गोदोहमात्नं सन्तिष्ठेन्नोपतिष्ठेत्‌ कदाचन । 
जरामरणगर्भेभ्यो भीतस्य नरकादपि । 
भयात्‌ क्षपयते यस्मात्‌ तस्माद्‌ भक्ष्यमिति स्मृतम्‌ ॥ 
दधिभक्षाः पयोभक्षा येजन्ये यावकभक्षिणः । 
सर्वे ते भैक्ष्यभक्षस्य कलां नाहंन्ति षोडलोम्‌ ॥ ` 
तप्तकाच्चनवर्णेन गवां मूत्रेण यावकम्‌ । 
पिबेद्‌ द्रादज्ञ वर्षाणि न तद्‌ भेक्ष्यसमं भवेत्‌ \\ 
मासि मासि कुञाग्रेण यः पित्‌ सोममग्रजः। 
भैक्ष्यं चाव्यवहारेण तुल्यं भवति वान वा॥ 
भक्ष्यमन्नं परं श्रेयो भेक््यमन्नं परं शुचि । 
भैक्ष्यं हि व्रतिनां शवेष्ठं भेक्ष्यमेव परा गतिः ॥ 
नदीगतं तत्‌ पुनरेव पेथम्‌। 
तथाच्नपानं विधिपुवंमागतं 
द्रिजातिपात्रान्तरितं . न . दुष्यति 
कवणमलवणं वा स्निग्घमस्नेहिक वा 
सहरसविरसं वा शुष्कमन्नं द्रवं वा । 
यदि इह निरवद्यं -भुख्ते भक्ष्यमन्नं | 
8 स खलु भवति भिक्षुभिश्वुषर्सादलुप्तः ५” . - . 
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तथोत्सृषटं यथालन्धं च ॒तत्रैवावसरप्रापतत्वात्‌ प्रतितन्त्रसिद्धान्तसिद्ध, 
सूत्रतोऽथंनि्देशं करिष्यामः । इत्येवमाहारकाघवं तन्त्रे सिद्धम्‌ । त 
१०. तथा अप्रमादस्तन्त्र सिद्धः । कस्मात्‌ ? अप्रमादोपदेशात्‌ 
( अ० २, सू° १२) जप्योपदेशाच्च ( अ० १, सू° ८ ) । इह नित्यं यमेष्व- 
प्रमत्तेनोपस्थितस्मृतिना भवितव्यम्‌ । उक्तं हि- 
“अप्रमादो दमस्त्यागो ब्राह्मणस्य यमाः स्पृताः । 
शीलरहिमसमायुक्तर्धेयात्मा मानसे रथे (?) ॥ 
तं ब्रह्मरथमारह्य गभंजन्मजरायुतान्‌ । 
छिन्दन्‌ मृत्युभयान्‌ पाशान्‌ ब्रह्मभूतोऽवतिष्ठते ॥ 
इत्येवमप्रमादस्तन्त्े सिद्ध । एवं प्रसिद्धा यमा अहिसादयः | 
आह--अविेषदोषान्न प्रसिद्धा यमाः । इहान्येषामप्याहिसादीनि 
धमंसाधनानि । इहापि च शास्रे तान्येव । तस्मात्‌ साध्यसाधननिष्ठास्व- 
प्यविरोषः । उच्यते-न । अतिप्रसङ्गादनेकान्ताच्च । यदि धमंसाधनास्ति- 
त्वमात्रसाधर्म्यादहिसादीनां त्यागः क्रियते तस्मात्‌ कार्यकारणक्षेत्रजञधर्मा- 
धम॑सुखदुःखसंसारपदार्थादयोऽपि त्याज्याः । अथ नैवम्‌, अनेकान्तः । किञ्च 
त्यागे कृतिहिसादीनां धम॑साधनत्वप्रसङ्खः (?) । किञ्च अतिदानातियजना- 
तितपोऽतिगत्यनावृत््यादिभिः (अ० २, सू० १५-१७ तथा अ० ४, मू° २०) 
यमनियमगभंत्वाद्‌ विधेः सिद्धम्‌ (?) । नियमविशेषणाञ्च नाविदोष; । 
तस्माद्‌ युक्तमुक्तं प्रसिद्ध यमा अहिसादय इति । अत एतदुक्तं - महादेवस्य 
दक्षिणामूरतैः ( अ०.१, सूु० ९) इति॥ ९॥ ` 
 : अत्रेदं यमप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
आह- तस्मिन्नायतने प्रतिवसतः का मात्रा ?. सा वाच्या गृहस्था- 
दवत्‌ । तदुच्यते-न । यस्मादाहू--  . 








॥ 
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एकवासाः ।। १० ।। 


अत्र एकम्‌ इति संख्या । वास इत्याच्छादने भवति । तस्य वासः 
"पञ्चविधम्‌ । अण्डजं वोड (टू)जं वालजं चर्मजं वा । यत्‌ कुंशलेनाभ्युपाये- 
नोपपद्यते तदेकपटलमनेकपटलं वा ग्राम्यादिभ्यो निष्परिग्रह कोौपीनप्रच्छा- 
दनमात्रं लल्नाप्रतीकारार्थं चैकं वासो ग्राह्यम्‌ । अस्यैव च सूत्रस्य सामर्थ्यात्‌ 
-सवद्रव्यपरित्यागे कृते एकवासो मात्रपरिग्रंहः संस्कतंव्यः शिष्यः । आह - 
लल्नाविनिवृत्तिरस्य कदा भवतीति ? उच्यते-ज्ञानाकलुषाभ्याम्‌ । अत्र 
-यदा प्राप्तज्ञानः क्षीणकलृषश्च भवति तदा तस्य लज्जानिवृत्तिः ॥१०॥ 
आह-किं विनिवृत्तायामपि लज्ञायां नियतमेवेकं वासो ग्राह्यम्‌, 
-आहोस्विदनियतमिति ? उच्यते--अनियतम्‌ । यस्मदाह-- 
अवासावा | ११॥ 


अत्र अकारो वासःप्रतिषेधे वतते । अवाससा नग्नेन यथाजातेन निष्प- 
 रिग्रहेण भवितव्यम्‌ । आह-अवासस्त्वे कि ते प्रयोजनम्‌ ? तद्‌ वाच्यम्‌ 
-एकवासस्त्ववत्‌ । तदुच्यते-निष्परिग्रहा्थंम्‌ अलङ्कलख्यापनाथं चेति, 
श्रयोजनट्यं द्रष्टव्यम्‌ । वाशब्दः शक्त्यशक्त्योविचारणे । यद्यशक्तस्तदा 
-अनग्नेनेकवाससा भाव्यम्‌ । यदि शक्तस्तदा अवाससा नग्नेन यथाजातेन 
निष्परिग्रहेण भवितव्यमित्यथः। न तु वा विकल्पे । विकल्पार्थासिम्भवा- 
दित्यथंः ॥ ११॥ 

आह-तस्मिन्नायतने प्रतिवसता किमादेहपातादनिगंच्छतेव स्थेय 
-ध्यानैकनिष्ठेन शिलावद्‌, आहोस्विद्‌ दष्टोऽस्यायतनान्निगंमः भस्मभेक्ष्योद- 


कार्जनादिनिमित्त, ग्रामादिप्रवेशो वा ? उच्यते-ृ्टः। 


-यस्मात्‌- 


मूत्रपुरीषं नावेक्षेत्‌ ॥ १२ ॥ .. 


अत्र मूत्रं च पुरीषं च मूत्रपुरीषम्‌ । चार्थं दन्द्रसमासः। अत्र मूत्र 
ऋ निस्सरति बहिः स्वति तन्मृत्रम्‌। मोचनान्मूत्रम्‌ । 





` ------~- ---~------=--=्= 
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म तरत्वाभिसम्बन्धाद्धि मूत्रं, छोकादिप्रसिद्धमित्यर्थः । वुरीषं नामू-यदेतत्‌ 
पीतखादितावलीढानामाहारविरोषाणामाध्यात्मिकेन अग्निना परिपववम- 
पानेन स्खलति तत्‌ पुरीषम्‌ । पुरा्निगंतत्वात्‌ पुरीषत्वाभिसम्बन्धाद्‌ वा 
पुरोषं, लोकादिप्रसिद्धमित्यथंः । नकारो दर्शानप्रतिषेधे । न द्रष्टव्यम्‌ इत्यथंः । 
अव इति अपवजेनं नामप्रतिषेधे जातिग्रहणेन्द्रियान्तरग्रतिषेधे चेत्यं । 
दक्ष दशने । यदेतन्निजंवुद्धन्दरियं चकषुरनेन चकुषा अनया बुद्धया मनुष्या- 
दीनां मूत्रपुरीषं न द्रष्टव्यम्‌ । न तु गवादीनामित्य्थः ।१२॥ 

आह--कि मूत्रपुरीषसन्द्शंनमात्रमेवास्य प्रतिषिध्यते ? उच्यते-- 
न । यस्मादाह- 


स्त्रीशद्र' नाभिभाषेत ।१३॥ 


अत्र खी च शूद्रश्च खरीरूद्रम्‌ । चार्थ दन्द्रसमासः। अत्र स्त्री नाम सेयं 
ीकप्रसिद्धा स्तन जघनकेशवती हावभावविलासयुक्ता पुरुषभावस्वभाविका 


दिव्या मानुषा अतिरतिरसा विषयम्‌ तिरिति कृत्वा प्रतिषिध्यते । अनुभाष- 
णप्विका चास्याः प्रापतिभंविष्यतीत्यतः स्त्री नाभिभाषितव्येतयर्थः । शूद्रो 


नामायं लोकादिप्रसिद्धख्िवर्णपरिचारकः । शोचनाद्‌ द्रोहण। चच दूद्रः। स 
खल्वदयालुरिति कृत्वा प्रतिषिध्यते । किमर्थम्‌ ? तेनाक्रष्टश्वाभिहतश्च वा 
द्धस्तदधा्थं प्रवतंते । अतो जातिज्ञानतपःश्रुतहानिर्भवति । सूचिते चाव- 
मानाद्यभावोऽवमानाद्यभावात्‌ सूचिवृद्धयोरभावः (?) । अकलुषसूत्रे (अ० १ 
स्‌° १८ ) चास्य दोषनिदेशं करिष्यामः । नकारो भाषणप्रतिषेधे | नाभि- 
भाषितव्यमित्यथंः । अभिशब्दः प्रसङ्क इति । प्रतिषेधे जातिग्रहणे चेतर- 
्रतिषेषे चेत्यथंः । भाष्‌ व्यक्तायां वाचि । यदेतत्‌ कर्मन्द्रयं वाग्‌ अनया 
वाण्या इति । अतः खीदुद्रं नाभिभा पितव्यमित्यर्थः। १३ 

. . आह-नावेक्षै्नाभिमषिदित्युक्तेऽथ किमनेन साधकेनान्धम्‌कवदवस्था- 


` तत्यमिति ? ।उच्यते--न । यस्मादाहु- 











१ पाबुपतसूतम्‌ सू्रम्‌-१६ 
यद्यवेक्षेद्‌ यद्यभिभ षेत्‌ ।\१४॥ 


अत्र यदि यदि इत्याशङ्कायाम्‌ । नाभिभाषेदिति वचनान्निषिद्धेऽप्य्थं 
गर्व्थमात्मार्थं  वा॒भस्मभेक्ष्योश्काजंनादिनिमित्तं ग्रामादीन्‌ प्रविष्टस्य 
विष्मूत्रयोः खरीशूद्रयोश्च दशंनमभिभाषणं च भविष्यतीति कृत्वा । अत 
एतदुक्तं सवेन भगवता यदयवेक्ेद्‌ यद्यभिभाषेद्‌ इति । अवश्यं भवेदि- 
त्यथः ॥१४॥ 


आह--दृष्टे चाभिभाषिते चोपहतेन निर्घात किं कतंग्यम्‌ ?† तदु- 
च्यते--उपस्पशंनम्‌ । यस्मात्‌-- 


उपस्पृश्य । १५॥ 


अत्र उप इत्यभ्युपगमे । अभ्युपगमनेन कलुषमतिनेत्यथंः । स्पुर्य इति 
भस्मद्रव्यगात्रसंयोजनमेव । उपस्पृश्येति स्नानपर्यायः । सचेलोदकस्पशंन- 
वत्‌ । स च भस्मना कर्तव्यः, नाद्भिः । कस्मात्‌ ? पूर्वोत्तरव्याघातात्‌ । 
स्नानस्थाप्रसङ्काच्च । उपस्पृश्येति निष्ठा ॥१५॥ 


आह्‌--उपस्पुर्य यदि कलुषं न क्षीणं स्यात्‌, ततो निर्घातनं कि 
कर्तव्यम्‌ ? तदुच्यते--साकाङक्षत्वालरिष्ठारब्दस्य प्राणायामः कतंव्यः। 
यस्मादाह-- 


प्राणायामं कृत्वा ।\१६।। 


अत्र प्राणो नाम--य एष मुखनासिकाभ्यां निस्सरति वायुरेष प्राणः । 
तस्य आयामो निग्रहो निरोधः स प्राणायामः । स च पृरुषवृत्तिदर्व्यः । 
कस्मात्‌ ? ज्ञानेच्छाप्रयतनपव॑कत्वात्‌ प्राणायामस्य च । एकोद्धातो द्विशातो 
वा । तथा यथाशक्ति यथाबलं कतव्य: । तस्मादुपस्पुश्य पद्मकस्वस्तिकोप- 
स्थाञ्जलिकाधंचन्द्रपीठकदण्डायतसवंतोभद्रादीनामन्यतमेनासनबन्येन प्राड्‌- 
मुख उदङ्मुखो वा उपविष्यैतान्यङ्गानि कत्वा ग्रीवामुच्चाम्य पूरणपूवंको' 
वा रेचकपूवंको+ वा तावत्‌ कतंव्यो यावन्निगृहीता वायवो, ध्यानीभूतश्च 
. भवति । तत्र ध्यानीभूतो नाम यदा दन्तिवदन्तःशरीरं पूणं भवति । 


-सृत्रम्‌-१८ कोण्डिल्यकृभाष्योपेतम्‌ : २८ 


निगृहीतानां तु लक्षणं-यदा कू्म॑वदन्तःशरीरे उच्छवासप्रत्युच्छवासा 
वतन्तं स्वच्छेन्द्रियश्च भवति, तदा मन्तव्या निगृहीता वायव इति । तत 
रनः शनेमेक्तिव्या नासिकया, यथोत्यर्पत्रमपि नासापुटस्थं न कम्पयति । 
तदत्र प्रह्नाक्रान्तौ क्रमेणाक्रमितव्यः, अन्तभविऽन्तरे वायवो भावयितव्या: । 
अन प्राणने । आङिति आसनबन्धनिभृतनिगृहीतकल्षक्षपणविसर्गादिमर्या 
दामधिकुरुते । यमु बन्धने । बन्धयितव्याः इकृञ्‌ करणे द्रष्टव्यः । त्वा इति 
कमंनिष्ठायाम्‌ । विच्छेदवदित्य्थं; ।।१६॥ 


आह-अथ कृते प्राणायामे यदि कलुषं न क्षीणं स्यात्‌ ततोऽनेन किं 
केतव्यम्‌ { तदुच्यते-जप्यम्‌ । यस्मादाह- 


रौद्रीं गायत्रीं बहुरूपी वा जपेत्‌ ।१७॥ 


अत्र त्वाशन्दसामर््याद्‌ गम्यते प्राणसंयमेन सभं जप्यं कतंव्यम्‌ । 
उपस्पशंनवत्‌ । तस्मादत्र रौद्र नाम तत्पुरुषा । रौद्री च कस्मात्‌ ? रद्र 
प्रापकत्वाद्‌ वा रौद्री । आह--सद्योजातादिवबहूप्रकारा, तत्र का सा रौद्री? 
तदुच्यते--गायत्री । अत्र या रौद्री सा गायत्री । गायत्री.च कस्मात्‌ ? 
गीता गातारं त्रायत इति । गायत्रे वा छन्दसि वतंत इति गायत्री । 
अत्र रोद्रीग्रहणाद्‌ वैदिक्यादिायत्रीप्रतिषेधः। इह तु गायत्रीग्रहणात्‌ 
सद्योजातादीनां प्रतिषेधः। गायत्रीमिति कमं । बहृरूपी नामाघोरा । 
बहुरूपी च कस्मात्‌ ? बहुरूपस्योक्तपरिग्रहेष्वाकारेषु वतत इति बहुरूपी । 
बहुरूपो वा अस्यां चिन्त्यत इति, बहुरूपप्रापकत्वाद्‌ बहुरूपी । बहुरूपीमिति 
कमं । वा इति विकल्पे । उभयोरपि ब्रह्मत्वम्‌ उभयोरपि तुल्याथंसाधकत्वम्‌ | 


.-उभे अपि महेन्धरपरिगृहीते इत्यत एकामनेकां वा उपस्पुर्य जपेदिति 
--मानसी क्रियेत्यथः ॥१७॥ | 


आह--उपस्पशनप्राणायामजप्याधिकृ तस्य का कायनिष्पत्तिः ? तद्‌ 


`च्यते-अकलुषत्वम्‌ । यस्मादाह-- 


अकलुषमते ॥१८॥। 





+ 
॥ क ्ककष्क्ककृचक क ` च ० व क ` ऋक कका , क ज 











२९ पाशुपतसूत्रम्‌ सत्रमू-२१ 


` आहू--अकलुषमतिना साधकेन कि करत॑व्यम्‌ ? तदच्यते--चरितव्यम्‌ 
यस्मादाह-- 
| चरतः ॥ १६ ॥, 


. अत्र चरतः इति धर्माजंनमधिकुरुते । भैक्ष्यचरणत्‌ तपश्चरितव्यं, 
विहृतव्यं तपसोऽजंनं कतव्य, न स्थेयमित्यथं; । चरत इति वतंमान- 
काटः || १९ ॥ 


` अकलुषमतेश्वरतो वा अस्य का कायंनिष्पत्तिः ? तदृच्यते- 


ततोऽस्य योगः प्रवतते ॥ २०, 


अत्र ततः इति चर्पापदेशे । ततः चर्याभिनिवेदादनन्तरं नूज्नन्यधर्मा- 
दित्य्थः। अस्य इति साधकापदेशो । योऽयमकलुषमतिश्चवरति तस्येत्यर्थः । 
आह-किं भवतोति ? तदुच्यते--योगः प्रवतंते । अध्ययनध्यानदिलक्षणः 
क्रियायोग॒श्चरतः प्रवतत इत्यथः । अत्रात्मेश्वरसंयोगो योगः प्रत्येव्यः । प्र 
इति अदिकमंणि, आरम्भे भवति । यदा अकलृषमतिश्च रति तदा प्रव॑ते 
इत्यर्थात्‌ । तत्र यतः प्रवतंते ? विषयेभ्यः । प्रत्याहूतचित्तस्य यत्‌ प्रव॑ते 
तद्योगः (?) यथा प्रवतंते ? क्रमशः । येन प्रवतंते ? तपसा प्रव॑ते । ( यस्य 
प्रवतंते) ? आत्मनः साधकस्य । यरिमन्‌ प्रवतंते । योऽयमात्मन्यात्मभावः, 
स महेश्वरे प्रवतंत इत्यथः ॥ २० ॥ 


एवं यस्माद्‌ द्रव्यावस्थानकाल्देशक्रियाप्रयोगोच्वावचप्रयोजनयम- 
नियमवृत्तिवसत्यथंप्राणायामप्रत्याहारनिमित्तप्रतिषेधसंशयनिर्घातनगौच- 
नियोगफलोपायाश्च व्याख्याताः, अतोऽत्रायतनप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अत्राहु--कि प्रयोजननिष्ठं तन्त्रम्‌ ? उच्यते-न। योगनिष्ठम्‌ । 
यस्मादाह्‌-युक्तोत्तरे सत्यपि पदार्थवैलक्ष्येरङ्खपताकादिवच्छिष्यप्ररोभना्थं- 


+  मिदमारभ्यते- | 


द्रदशंन घ्र वणमननविज्ञानानि चास्य प्रवर्तन्ते ॥ २१॥ 





सूत्रमु-ररे पासुपतसुत्रम्‌ र१ 
अत्र दूरं नाम यदेतन्‌ दश॑नादयं विकरणान्तं माहिष रमेश्वरमैकवयंम्‌ 


अनेन कदाचित्प्राप्तपूर्गकं, तस्मस्तत््राप्तौ च । दर्शनादिष्वाधिकारिकोऽ्र `` 


दुरशन्दो द्टव्यः। तत्प्राप्तिश्च योगवृत्ति(व ?) तः । आह--ययेवं सूत्रतो- 
भिधीयन्तां दशंनादयः । तदुच्यन्ते । (दशंनम्‌ ?) दर्शनम्‌ इत्यत्रापि च 
नस्विकं चिन्त्यते । दरष्टा दशनं दुश्थमिति । अत्र द्रष्टा सिद्धिः ज्ञानम्‌ । द्रष्ट 
व्यानि रूपाणि । तत्‌ कृत्स्नेषु विषयेषु समासविस्तरविभागविरोषतश्च दानं 
प्रवतत इत्यथंः । तथा श्रवणम्‌ इत्यत्रापि नस्त्रिकं चिन्त्यते । श्रोता श्रवणं 
श्रव्यमिति । तत्र श्रोता सिद्धः । श्रवणमस्य सिद्धि्ञानम्‌ । श्रव्या: शब्दाः! 
तदस्य सिद्धस्य श्राव्येष्वर्थेषु समासविस्तरविभागविशेषतश्च श्रवणं प्रवतत 
इत्यथः । तथा मननम्‌ इत्यत्रापि च नस्तिकं चिन्त्यते । मन्ता मननं मन्तव्य- 
मिति । अत्र मन्ता सिद्धः। मननमस्य सिद्धिर्ञानम्‌ । मन्तव्यानि पर- 
चितानि । देवमनुष्यतियंग्योनोनां घर्माथंकाममोक्षचित्तानां मन्ता भव- 
तीत्यथंः । तथा विज्ञानम्‌ इत्यत्रापि नस्तरिकं चिन्त्यते । विज्ञाता{विज्ञानं 
विज्ञेयमिति । तत्र विज्ञाता सिद्धः विज्ञानमस्य सिद्विर्ञानम्‌ | विज्ञेया 
वृत्तयः । अस्य सिद्धस्य प्रवतंन्ते स्वतः प्रादुर्भवन्तीत्यथंः | 


अस्य ज्ञानमस्ति नेति ? उच्यते-अस्ति । यस्मादाह- 
स्व्॑ञाता ॥ २२॥ 


अत्रोवतेषु दश्यश्रव्यादिषु च अशेषेषु सिद्धेश्च रपश्चादिषु निविशेषवाची 
सवंरब्दो द्रष्टव्यः । ज्ञाता इत्यत्रापि च नस्त्रिकं चिन्त्यते । ज्ञाता ज्ञानं 
ज्ञेयमिति । तत्र ज्ञाता सिद्धः ¦ ज्ञानमस्य सिद्धिर्ञानम्‌ । जेयं कायं कारणं 
सिद्धास्चेति । तस्मादेका ज्ञानशक्तिरपरिमितेन ज्ेयेनानेकेनानेकधोपचर्यते । 
स्फटिकादीत्यवच्चास्य सवंत: प्रवतत इत्यर्थः | २२॥ 


आह-किमयं सिद्धो ज्ञानमात्रसन्तुष्टः पड्गुवद्‌, उत क्रियाशक्तिरप्यस्ति 
नेति ? उच्यते--अस्ति । यस्मादाह- 


मनोज वित्वस्‌ ।! २३ ॥ 
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पाञुपतसूत्रमु ` ुतरम्‌-२५. 


अव्रागन्तुकत्वात्‌ सवंज्ञानराक्तिरक्ता। न तु ऋषित्वविप्रत्व-(अ० ५, 
सू° रऽ)}वदित्य्थंः । ( यस्मात्‌ ? ) अत्र मनोजववदित्येवं प्राप्ते समानोप- 
मानत्वाद्‌ मनोजवित्वम्‌ इत्युक्तम्‌ । मनोजवत्‌ । आह्‌ -कोऽथेः सूत्रस्य ? 
उच्यते-पादृङ्‌ मनसो जवित्वमाश्चुकारित्वम्‌ ईदुशमस्य सिद्धस्य कतुंत्व 
शौघ्रत्वभर । न चस्य प्रजापतिवत्‌ तपोतिमित्तत्वाद्‌ भावोत्तरा प्रवृत्तिः| 
। किन्तु भावस्य बलीयस्त्वात्‌ प्रवृत्ेरुत्पन्नस्वभ।वः, करोमीति कृतमेव 
भवति । विनाशथमोति विनष्टं वा । कस्मात्‌ ? दुक्करिययोरप्रतोघातत्वात्‌ । 
स्वमिति भावनिर्दशद्‌ गम्यते -वित्तमस्य क्तिः सामथ्यंम्‌ । एेश्चयंमीद्श- 
मित्यथंः ॥ २३ ॥ 

आह- किमस्य सिद्धस्य कव्यं, करणं कुतो वा करोति ? तदुच्यते- 

कामरूपित्वम्‌ ॥ २४ ॥ 







कामरूपी इत्यत्रापि च नस्तरिकं चिन्त्यते । कामी कामः काम्यमिति | 
तत्र कामी सिद्धः। कामोऽस्येच्छा । काम्यानि रूपाणि । कथम्‌ ? कमु 
इच्छायां भवति । रूपाणि यावन्ति यादृशानि चेच्छति तावन्ति तादृशानि 
च करोति । अ(त्मायत्तानि चास्य रूपकरणानि पृथिव्यादीनि । विभुत्वाच्च 
करणानां यत्र॒ यत्र रूपाण्यभिनिवतंयति तत्र तत्र चास्य बृद्धयादीनां 
कारणानां वृत्तिलाभो भवति । चक्षुरादिवद्‌ दुष्टान्तात्‌ । नाधिष्ठाता इति 
चेत्‌ ? तच्च न । कस्मात्‌ ? यस्मादाह्‌--रूपोति । अत्र रूपाण्यधितिष्ठतीति 
रूपी । दण्डिवत्‌ । रूपीवचनाच्च सर्वेषामेव शूपाणां युगपदेवाधिष्टाता 
भवति । विभुत्वादभिन्नो महेश्वरात्‌ । इदं च रुद्रसाधुज्य(अ० ५, सू० ३३)- 
निर्देशाद्‌ गम्यते। (त्वमिति भावनिदेद्‌ गम्यते) वित्तमस्य शक्तिः 
सामथ्यंम्‌ । ेश्वयंमोदृशमित्यथंः ॥ २४॥ 


= ¶१" चक अक ११० कका वक का इक क क क, क गक ककत = - क द कक कः ` 
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आह्‌ -परिमितेषु कृत्येषु अशक्तिदशंनात्‌ सन्देहः । अथ किमयं सिद्ध- 
स्तेषां स्वकरतानां रूपाणां संहारे शक्तः, उत विश्वामित्रवदशक्तः इति ? 
। . उच्यते । यस्मादाह- 


+ विकरणः || २५ 
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अत्र विः विनाल. विनाकरणे । विकरणो भवति । व्रिशिख विरथवत्‌ । | 
करणप्रतिषेधात्‌ कायंप्रतिषेधः कृतो भवति। कस्मात्‌ ? विदिष्त्वाद्‌ 3 
्राहकत्वात्‌ सूष्मत्वाच्च करणानाम्‌ । तस्माद्‌ विकरण इति केवल्यस्‌ ॥२५॥ 


आह-अविशेषाद्‌ इह साङ्ख्ययोगादीनामपि सहैशचर्येण कायंकरण- 
त्यागं कृत्वा कैवल्यनिष्ठा । इहापि च शास्त्रे । कथं तस्मादविदोषः ? अथ 
मतिः निरतिशये मोक्षे नास्ति वैषभ्यं, तथाप्यतिदानादिभिः साध्यसाधन- 
नि्ठातोऽथ विदोषः उच्यते । नाविशेषः । यस्मादाह्‌-- 


धमित्वं च । २६॥ 


अत्र गुणधर्मेणायं धर्मी भवति । यदेतद्‌ दशंनाद्य विकरणान्तं महेश्वर 
नैश्रयमस्येशप्रसादात्‌ स्वगुणसंवृत्तं तेनायं गुणघर्मेण धर्मी भवति । कृतः ? 
त्वमिति भावनिर्देशाद्‌ गम्यते । ऋतेऽपि काय॑करणे ज्ञाता कर्ता च भवति । 
ततश्च कैवत्याद्याः स्वनिष्ठा विशेषिता भवन्ति । चशन्दोऽतर ज्ञानक्रिया- 
शक्तिसमारोपणार्थः । एवमात्रस्य सिद्धस्य कामरूपिविकरणवचनात्‌ स्वङ्ृतेषु 
प्रभु(त्वं) गुणधमित्वं च व्याख्यातम्‌ । एतद्य क्ोत्तरे प्रसादाद्‌ गुणाः प्रवतंन्त 
इत्यथः | २६ ॥ 

अन्रेदमाधिकारिकमेश्वयप्रकरणं परिसमाप्तमिति ॥ 


आह-किं परछकृतेष्वपि देवमनुष्यतिर्यग्योनिरूपेष्वस्य सिद्धस्य प्रमुत्व 
चास्ति नेति ? उच्यते--अस्ति। यस्मादाह-- 
सर्वे चास्य वश्या भवन्ति | २७ ॥ 





अत्र सरवे निरवशेषाः पशुधर्माण इत्यथः । चशब्दः स्वकृतपरङृतरू 
समुच्चयाथंः । परछृतेष्वपि देवादि्पेषु प्रभुत्व विभुत्वं चास्तीति । अस्य 
इति सिद्धस्ये्येतयर्थः । वदयाः विधेयाः । वशवतिनश्च भवन्तीत्यथंः । 
भवन्ति इति भूताथंवादो निस्संशयम्‌ ॥ २७ ॥ 


(आह--किमयं सिद्धस्तेषां कदाचिद्‌ वद्यो भवति नेति ? उच्यते- 
न । यस्मादाह- 
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| सर्वेषां चावश्यो भवति ॥ २८ ॥ 


अत्रापि सर्वशब्दः पञुष्वेव । सर्वेषाम्‌ इति न्यूनपरिग्रहे । चराब्दोऽ- 
भ्यधिकत्वे । अभ्यधिक उत्कृष्टो व्यतिरिक्तश्च भवतीत्यथंः । अवद्य 
इति । अकारो भूतपूवं वश्यत्वं प्रतिषेधयति । भवति इति भ्रुताथवादो 
निस्षंशयम्‌ । यदा गुणेयुक्तः प्राप्तेदवयंः सिद्धास्तदा स्वेषां शक्तरवद्यो 
भवतीत्यथं\ ।। २८ ॥ 

आह - क्र स्वशक्त्याध्याक्रान्ता वश्या भवन्ति ? आहोस्विद्‌ धमं- 
मर्यादां रक्षन्ति गुरशिष्यवत्‌ ? गुरोः शक्तः शिष्यो नाध्याक्रान्तः। 


यस्मादाह- 
शर्वाश्चाविशति ॥ २६ ॥ 


अत्रापि सवंशब्दः पशुष्वेव निरवशेषवाची द्रष्टन्यः। चशब्दः 
ूर्वोक्तसमुच्चये । न केवलमस्य ते वश्याः, कि त्वावेर्याश्चेति । अत्र 
आङ इति आवेशनमर्यादामधिकरुरते । विश प्रवेशने । स तस्य ज्ञान- 
क्रिययोविभृत्वेऽपि शक्तिसंयोगादाविश्य प्रत्ययलोपं कतुं समर्थो 
भवतीत्यथंः ।। २९॥ 

आह- किमयं सिद्धस्तेषां कदाचिदावेश्यो भवति नेति ? उच्यते-~ 
न । यस्मादाह्‌- 


स्वेषां चानावेश्यो भवति ।॥ ३० ॥ 


अत्रापि सवंशब्दः पशयुष्वेव । स्वेषाम्‌ इति न्युनपरि ग्रहे । चशब्दोऽ- 
भ्यधिकत्वे । अभ्यधिक उत्कृष्टो व्यतिरिक्तश्च भवतीत्यथंः। अनावेद्य 
इति । अकारो भरूतपूवंमावेश्यत्वं प्रतिषेधयति । अनावेर्यधर्मा भवति । 
न व्याधिशेषवदवस्थानम्‌ । भवति इति भूताथंवादो निस्संशयम्‌ । यदा 
गृणे्युक्तः प्राप्तं वयः सिद्धस्तदा सर्वषां चानवेश्यो भवतीत्यथंः ।।३०॥ 

आह-किमावेशनमात्र एव शक्तो यक्षरक्षःपिश्ाचादिवद्‌, उत 
प्राणैरपि विप्रयोगं यातनाभिश्च संयोगं कतु शक्तो भवतीति ? 
उच्यते--शक्तः । यस्मादाह्‌ - 


। ^ ` सर्वे च्रास्य वध्या भवन्ति ॥ ३१॥। 





~ ~ न 4 ~ न ~ 
~ - ~ - ५ न ~ 





^ व 14 च~ = त परर । 
भक दक ~क, = अर 
त क 


३४ पाशुपतसूत्रम्‌ सूत्रम्‌-३४ | 
अत्रापि सवंरब्दः पञ्युष्वेव निरवक्ेषवाची द्रष्टव्यः! चशब्दः ` 
समुच्चये । न केवलमस्य ते वद्या: आवेश्याइ्च+ किन्तु वध्याङ्चेति । 
अस्य इति सिद्धापदेशे । वध्या इति । वध प्राणविग्रयोगे यातनायां च । 
प्राणेरपि विप्रयोगं यातनाभिद्च संयोगं कतुं समर्थो भवतीत्यथः। 
भवन्ति इति भूताथंवादो निस्संशये। यदा गणेयुक्तः प्राप्तंश्वयंः 
सिद्धस्तदा सवं चास्य वध्या भवन्तीत्यथैः। ३१॥ + 
आह - किमयं सिद्धस्तेषां कदाचिद्‌ वध्यो भवति नेति ? उच्यते- 
न । यस्मादाह- 


सर्वेषां चादध्यो भवति ।॥ ३२ ॥ 


अत्रापि सवंशब्दः परुष्वेव । सवषाम्‌ इति न्यूनपरिग्रहे । चशब्दोऽ- 
भ्यधिकत्वे । अभ्यधिकः उत्कृष्टो व्यतिरिक्तश्च भवतीत्यथंः । अवध्य 
इति । अकारो भूतपृवं वध्यत्वं प्रतिषेधयति । यदा गुणेयुंक्तः प्राप्तंश्वयं 
सिद्धस्तदा सवेषां चावध्यो भवतीत्यथंः। एवं परकृतेष्वपि देवादि- 
शरीरेषु रूपेषु प्रभृत्वं च विभुत्वं च व्याख्यातम्‌ ॥ ३२॥ 


अत्रेदं षट्सुत्रीप्रकरणं परिसमाप्तम्‌ । 
आह- किमस्य सिद्धस्येतदंइ्वयं नित्यम्‌, आहोस्वित्‌ पाथिवाध्य- 





तेजसवायग्यग्योममानसाह ङ्कारिकमहदात्मकादि वदनित्यमिति ? 
उच्यते- नित्यम्‌ । यस्मादाह- 
अभीतः ।। ३३ ॥ 


अत्र अक्षयादि (अ०१, सू० ३४) वचनविरोधाद्‌ अधीतश्ष्चरतीति 
पाठानुपपत्तिः तस्मादतीतानाग 3वतंमानकारभयं न विद्यत इत्यतोऽ- 
भीतः ॥ ३२ ॥ 

माह--अभीतानामपि ब्रह्मादीनां संहारे क्षयः श्रूयते । तस्माद्‌ 
नाभौतत्वात्‌ नित्यम्‌ । अभीतस्य वा किं लक्षणम्‌ ? तद्च्यते- 


अक्षयः ।॥ ३४ ।। 


अत्र अकारः क्षयप्रतिषेधे। अत्र क्षयो नाम सति पुरुषनित्यत्वे पवंमस्य 
अह्यगस्य तंस्तेरेशव्येरपकषंः। भाहङ्करिकमहदत्मङादि भिरनित्य 
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। योगः। अयं तु अनेन नित्येन महिश्वरेणैकवर्येण योगात्‌ पुरुषः अक्षयः 


इत्युप चयेते । राजकोशवत्‌ कुड्म्बिद्रव्यवत्‌ ।। ३४।। 
आह--ईहवराणामपि ययातिप्रभरतीनां जराभिभवनादथ किमयं 


# जीयते नेति ? अक्षयस्य वा कि लक्षणम्‌ ? तदुच्यते- 


अजरः ।, ३१५ ॥ 


ज 


अत्र अकारो जरां प्रतिषेधति । अत्र जरा नाम पकलितस्वालित्यादि- 
लक्षणा कायस्य, दुक्क्रियाशक्तिहानिश्च करणानाम्‌ । कस्मात्‌ ? तत्फल- 
भोक्तृत्वादयं जीयेत इ्युपचयंते । इदानीं तु कामित्वाद्‌ विकरणधमि- 
त्वाच्च (अ० १, सू० २६-२६) नास्तीत्यतः अजर इत्युच्यते ।\ ३५ ॥ 

आह--अजराणामपि देवादीनां संहारादर्वाडः मृत्युद्‌ इयते । अथ 
किमस्य मृत्युविद्यते नेति ? अजरस्य वा कि छक्षणम्‌ ? तदृच्यते- 


अमरः । ३६६५ 


अत्र अकारो मृत्यप्रतिषषे। मृडः प्राणत्यागे । अत्र प्राणादिवृत्ति- 
निरोधो मृ्युरित्युच्यते। कस्मात्‌ ? तत्फरभोक्तुत्वात्‌ । सोऽस्य कामि- 
त्वाद्‌ विकरणधमित्वाच्च ( अ० १, सू० २४-२६ ) नास्तीत्यतः अमर 
इत्युच्यते । तस्मादभीताक्षयादिवचनान्नित्यमेशवयेमिति सिद्धम्‌ ।३६॥ 


आह- 
सवत्र चाप्रतिहतगतिभेवति ।। ३७ ॥ 
सवत्र अभिप्रेता्थंषु प्रवतमानस्य महेश्वरेणापि अप्रतिबन्धधरमित्वं 
अप्रतीघातः ॥ ३७ ॥ 
इत्येतगुणयुक्तो भगवतो महादेवस्य महागणपतिर्भवति ।।३८ । 


इत्येते: पूर्वोक्तः अवश्यत्वानावेह्यत्वावध्यत्वाभीतत्वाक्षयत्वाजर- 
त्वामरत्वाप्रतीघातत्वाख्येः अष्टभिगुणेः सिद्धिलक्षणेयुंक्तो भगवतो 
महादेवस्य महागणपतिभवति । सवंपशुभ्योऽभ्याधिकत्वमेइवर्यातिशयाद्‌ 
महत्तवम्‌ । गणाः नन्दिमहाकाकादयः । स्वंपश्वादिकायंस्वामित्वं 


: पतित्वम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
 " एवमध्यायपरिसस्राप्ति कृत्वा युक्तं वक्तम्‌ - 
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३६ षालुपतसूत्रम्‌ सूत्रम्‌-४९ 
भ्रदं ब्रह्म जपेत्‌ ॥ ३९ ।॥ ~ 
बृहच्च तेभ्यः सवेत्रह्मभ्यः स्वयं भवति । जपेद्‌ इति च मानस 
क्रिया । जप्यं प्रत्यवगन्तव्यम्‌ । उक्त हि- 


"“जपयज्ञस्त॒ यज्ञानां विशिष्टो दश्शभिगु णेः। 
उपाशु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥" 


अतो मनसैव जप्तव्यम्‌ । किमथंमिति वेत्‌ ? तदुच्यते--अधम- 
वयुच्छिस्यथं धर्मस्य चाभिव्‌ चरथं तस्य चाकुशकेभ्यो व्यावतेनार्थ 
ब्रह्मण्यनवरतपङक्त्यामुपनिबन्धनाथं चेत्यथंः ।। ३९ ॥ 


आह-किं पुनस्तद्‌ ब्रह्य ति ? अत्रोच्यते-सद्योजाताचम्‌ । अथवात्र 
ब्रह्माध्याययोदुं रस्थः सम्बन्धः । कथम्‌ ? पशुपते रित्युक्त सन्देहः । कि 
नरपतिसुरपतिप्रजापतिप्रभृतिवदस्येदवर्यं कृतमनित्यमागन्तुकं वा ? कि 
चास्य जन्म मृटयर्वा विद्यते नेति ? उच्यते-न । यस्मादाह-- ` 


सद्ोऽजातं प्रपद्यामि ॥ ४०॥ 


अत्र सद्यः (इत्य)रिमिन्‌ पदेऽयंद्ययं चिन्त्यते । संश्च आदयश्च । आप्ति- 
पालनवत्‌ । अत्र सदिति नित्यत्वे । कस्मात्‌ ? विनाशदत्वभावात्‌ । 
नित्यं ध्रुवमविनालि पत्युः पतित्वं नान्येषाम्‌, इत्यतोऽभिधीयते सदिति । 
आह- (किम्‌) अयमादिमच्वे सति नित्यो मोक्षवत्‌ ? उच्यते---न । 
यस्मादाह -आद्यः। तद्व्यतिरिक्तस्य हेतोरसम्भवादाद्यमनागन्तुक 
पत्युः पतित्वं, नान्येषामित्यथंः । आह-किं नित्यानादित्वे सति पुखष- 
वज्जायते ? उच्यते-न । यस्मादाहू-अजातः। अत्र अकारो जन्ममृत्युप्रति- 
षेधे । जन्ममृत्युरहितो भगवान्‌ निरञ्जनः । कस्मात्‌ ? साञ्जनवृ्य- 
लाभात्‌ । निरभिमानित्वं नान्येषामित्यतः। अजातमिति कमं । माह 
अथैतत्‌ सत्त्वमाद्यत्वमजातत्वं च गुणं कारणे ज्ञात्वा साधकेन कि कतं- 
व्यम्‌ ? तदुच्यते-प्रपत्तव्यम्‌ । यस्मादाह--प्रपद्यामि । (मि इ)ति साध. 
कापदेशः । यथा--'अगने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि" इति । अत्र प्रशब्दः 
कारणान्तरेषु सत्वाद्यत्वाजातत्वप्रतिषेधार्थो धभृशाथेश्च । तस्मात्‌ 








सूतरम्‌-४ ३ कौण्डित्यकृतभाष्योपेतम्‌ ३७. 


सवंभावानभिष्वङ्कण तदेव कारणं प्रपत्तव्यम्‌ । शरणमभ्युपगन्तव्य- 
` मित्यथंः ।॥ ४० ॥ | 


आह-अत्र प्रपन्नः कर करिष्यति ? कि वा दास्यति ? तदृच्यते ध 
पूजां करिष्यत्यात्मानं च दास्यति । यथाह- 


सद्योऽजाताय वे नमः ॥ ४१ 


आह- सत्त्वमाद्यत्वमजातत्वं च पूर्वोक्तम्‌ । सद्योऽजाताय इति 
चतुर्थी । वशब्दः सम्भावने । सत्त्वमाद्यत्वमजातत्वं च धर्मान्‌ सम्भाग्य 
ब्रवीति- सद्योऽजाताय वै नमः । नम इत्यात्मप्रदाने पूजायां च । नम- 
स्कारेणात्मानं प्रयच्छति, पूजां च प्रयुङ्क्त इत्यथः ।। ४१ ॥ 


आह-किं प्रयोजनमात्मानं महेश्वराय प्रयच्छति ? किमस्य दुःखं 
वा? कि वा महेश्वरान्मृगयते ? कि वा स्वयमुत्पादितानुगृहीततिरोभा- 
वितानां पशुनां पतिः, उत परंरिति ? उच्यते-स्वयम्‌ । यस्मादाह-- 


भवे भवे नातिभवे । ४२॥। 


अत्र भवे भवे इति वीप्सा ¦ भव इति विद्याकलापशुनां समस्तानां 
ग्रहणम्‌ । भवः कस्मात्‌ ? भवनभावनङृतत्वात्‌ । यस्माद्‌ देवमनुष्यति- 
येकत्वेन (भवति) भावयति च तानीश्वरः। धरमंज्ञानवे राग्येश्व्याधिर्मा- 
ज्ञानावेराग्यानैश्वर्याणां भवनभावनत्वाद्‌ भवः । तस्य भूयोभूय उत्पत्त्य- 
ुग्रहतिरोभावं च दृष्ट्वा । वीप्साया: उत्पत्तावृत्पत्तानुग्रहेऽनुग्रहे तिरो- 
भावे तिरोभावे चेत्यथेः। नातिभवे इति । नकारः कायंत्वं प्रतिषेध- 
यति ¦ अतिशयितभवेषु मा भवामीत्यथंः ।। ४२ ॥। 


आह-किं भवाद्‌ वियोगमात्रमेवेकं मृगयते † तदुच्यते- न । 
यस्मादाह- 


भजस्व साम्‌ | ४३।, 


अत्र भज इत्यनुग्रहे । स्व इति कारणापदेशे । माम्‌ इत्यात्मापदेशे । 
भजस्व मां करयस्व मां अनुगृह्णीष्व मामित्यथंः ॥ ४३ ॥ 








र पाुपतसूत्रम्‌ सूषम्‌-१ ` 

आह --कम्‌ आमन्व्रयते ? कं प्रपद्यते ? कस्मै बमस्कारं करोति ? | 
कस्तं पुरुषं भवाद्‌ मोक्षयति ? कं वा ब्रवीति भजस्व मामिति? `. 
यस्मादाह- १ 





भवोवः । ४४ ॥ 


अत्र भव इति विद्ाककापशूनामेव ग्रहणम्‌ । तस्योतपत्तिकर्ता 
भगवानित्यतो भवोद्भव इति । भवोत्पादकानुग्राहकति रोभावकधमि 
कारणम्‌, उत्पाद्यानुग्राह्यतिरोभाग्यधमि कायेमित्येतत्‌ कायंकारणयो- 
लक्षणम्‌ । एतस्मिन्‌ कारणे प्रपतत्यादि क्रमोपयोगि द्रष्टव्यम्‌ ।॥ ४४ ॥ 
एवमत्र भगवत्कौण्डिन्यकृते पच्वाथं भाष्ये प्रथमोऽध्यायः 
सह ब्रह्मणा म्रन्थतोऽथेतश्च परिसमाप्त इति ॥ 
भ 


हितीयोऽध्यायः 
इदानीं द्ितीयमध्यायमवसरप्राप्तं कायंकारणविशेषेण सम्बन्धं 
कृत्वा वक्ष्यामि (वक्ष्यामः) । 
आह - यद्येवं तस्माद्‌, उच्यतां कः सम्बन्धः ? तदुच्यते । यदुक्त 
पुरस्ताद्‌ भवोद्भव इति । 
वामः | १॥ 
नामभिः श्रेष्ठ इत्यथः । उक्त हि- 
 "पुरुषध्वज्यृ ङ्गं षुहविभूषलक्ष्मसु । 
वामः श्रष्ठेष्ववक्रषु नवस्वरथेषु की तितः ॥” 
इति ॥ १॥ 


आह -किनिमित्तास्योत्पादकादिप्रवृत्तिः, किप्रयोजना वा? 
तदुच्यते- | 





न 3 
= ~ कैर ‡-् न ~ 
> : १ - ॥ - ~ ॥ = ति 2 






 सूत्रम्‌-५ कौण्डिल्यकृतभाष्योपेतम्‌ २९ 
+ देवस्य |¦ २।॥ 


इति । अत्र देव इति दिव्‌ क्रीडायाम्‌ । क्रीडाधरमित्वात्‌ क्ीडानि- 
मित्ता । क्रीडावानेव स भगवान्‌ विद्याकलापञयुसंज्ञक च्रिविधधमपि 
 कायंमृत्पादयन्‌ अनुगृह्णयति तिरोभावयति चेत्यतो देवः । प्रवृत्तिश्चोः 
। त्पस्यादिफला द्रष्टव्या । देवस्य इति तद्धमित्वे षष्ठी ॥ २॥ 


आह-कि नामद्रयमेवात्र कारणे वितन्यते ? अथंद्रयमेव वा? 
आहोस्विद्‌ अन्यदप्यस्ति नेति ? उच्यते--अस्ति । यस्मादाह- 


। ज्येष्ठस्य ।\ ३ ॥ 


इति । अत्र परत्वाज्ज्येष्ठः । केषां केन वा परः ? तदुच्यते-सिद्ध- ` 


` साधकपञ्ञूनाम्‌ । तदायत्तत्वात्‌ सिद्धसाधकभावस्य, सवंपूनां च 
 प्रवत्तिनिवत्तिस्थित्यादिफलानाम्‌ इत्यतो ज्येष्ठः परतरः । परतम- 
 इचचेति । अकृतकं चास्येरवयंम्‌ । उक्तं हि- 


““द्विक्रयालक्षणाशक्तिस्तत्तवधर्मोऽस्य नित्यता । 
श्रष्ठोऽतः सवभूतेषु तस्मादेष परः स्मृतः ॥ 


इत्येवं परत्वाज्ज्येष्ठः अत्रापि ज्येष्ठरयेति तद्धमित्वे षष्ठी ॥ ३॥ 
आह - कि (नाम) त्रयमेवात्र कारणे चिन्त्यते, अथंत्रयमेव वा, 
आहोस्विद्‌ अन्यदप्यस्ति नेति ? उच्यते-अस्ति। 


रुद्रस्य ।॥ ४१) 
4 इति । अत्र रुत (स्य भयस्य) द्रावणात्‌ संयोजनाद्‌ शद्रः । तत्र रतं 
(संज्ञा?) अभिलाप इत्यन्थन्तिरम्‌ । द्रावणं नाम (संयोजनम्‌) । भयं 
विविधम्‌ । उक्त हि- 
“नानाविधः कृतेयेस्माद्‌ भयश्च विविधैस्तथा । 


३ संयोजयति भूतानि तस्माद्‌ रुद्र॒ इति स्मृतः +" 
अत्रापि तद्धमित्वे षष्ठो ।॥ ४॥ 


। + आह-किं तत्‌ ? कीदृशं वा तदस्येति ? उच्यते- 








प. 
कलितासनम्‌ ।\ ५ ॥ 
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अतर त्रिविधेन कायेण विद्याकलापशुसं्ञकेन कनैव स्थितयुत्पत्ति- , 
प्रकयान्‌ प्राप्नुवता कलितं शोभितशब्ितं, नभस्ताराभिरिवेत्यथंः। ् 
आह~-यदेतत्‌ पत्युः पतित्वं शक्तिः सामथ्यंमे श्वय स्वगुणः सद्भावः 
सतत्त्वं तत्त्वधममंः, तद्‌ आसनम्‌ । न तु पद्मासनवदुपवेशनलक्षणमि- 
त्यथः । आसनं कस्मात्‌ ? भस्तेऽस्मिन्‌ आसनम्‌ । कायेमनेन वा 
अध्यास्त इत्यासनमित्यथंः । अत आसनप्‌ । अतोऽग्ययोऽमृतो भगवान्‌ 
कामतः स्वशक्तिस्थं कार्यं स्वशक्त्या अध्यास्ते । तस्मादासनस्थं कायं 
कारणं चेति। 


आह-कायं कारणयोव्‌ त्तिसङ्कुरदोषो गोजाविमहिषीक्षी रवत्‌ । 
तदुच्यते-न । अङ्गुल्यग्ररूपादित्यसङ्कुरः । दीपादित्यप्रकाशशनयनरहिम- 
वच्चास ङकरः । आह-सङ्करे अपरिच्छेददोषः ईश्च रपूरुषविद्याकलानां 
माक्षिककोटद्रष्यवत्‌ । तदुच्यते । एकोत्त रोत्कषण व्याप्यग्यापकभावेना- 
वस्थितानां तत्त्वादीनां नापरिच्छेक्दोषः । सूत्रत्वाद्‌ व्यापकं महेश्वर 
तत्तवं, व्याप्यं पुरुषादिपजखविश्चकम्‌ । तथा आत्मत्वाद्‌ व्यापक पुरुष- 
तत्त्वं, व्याप्यं प्रधानादि चतुविशकम्‌ । तथा व्यापकं प्रधानं, व्याप्यं 
बुद्धघादि त्रयोविशकम्‌ । व्यापिका भवति बुद्धिः, व्याप्यमहङ्कारादि- 
द्ाविशकम्‌ । तथा व्यापको भवत्यहङ्कारः, व्पाप्यान्येकादशेन्द्रियाणि, 
दशविधं च कायैम्‌ । व्यापकान्येकादशेद्द्रियाणि, (व्याप्यानि प्भूत- 
सूक्ष्माणि शब्दादीनि) । तथा व्यापकानि पचभूतसूषक्ष्माणि शब्दादीनि, 
व्याप्यानि आकाशादीनि पमहाभूतानि । तथा व्यापकमाकाशं, व्याप्यं 
वाय्वादिभूतचतुष्कम्‌ । तथा व्यापको भवति वायुः, व्याप्यं तेजःः्रभृति 
भूतत्रयम्‌ । तथा व्यापकं भवति तेजः, व्याप्यमब।दिद्वयम्‌ तथा व्या- 
पिका भवन्त्यापः, व्याप्या पृथिवी । व्यापिका पृथिवी, व्याप्यानि 
भूम्युदकरसलक्षणानि कार्याणि । तथा व्यापकानि भूम्युदक(रत्) लक्ष. 
णानिकारणानि, व्याप्यं देवमनुष्यतियेग्योनितृणौषधिवृक्षगुल्मर्ता- 
वनस्पत्यादिकायं मनेकविधम्‌ । अतो नापरिच्छेददोषः । 


आह -वत््यस _्गुरग्रहणे दष्टान्ताभावादयुक्तप्‌ । तदुच्यते -हरिद्रोदक- 
वद्‌ व्याप्यं व्यापकं च। तद्यथा-हरिग्रोदके स्निश्धत्वेत्यादिधमे रपां 
ग्रहणम्‌, गन्धवणंघनक्षारत्वादिभिहेरिद्रायाः । तथाणे वदेवादिस्थानश्- 





~ आ स 


~ 
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रीरेन्दरियविषयादिसन्निवेशेन सुखदुःख सन्निपातेन चेडवरस्य । एवं पुरुष- 
स्यापि । अपरिणामिष्मित्वात्‌ सुखदुःंदातृस्वाच्च प्रधानधरमाधिर्मादीरना 
ग्रहुणम्‌ । तथा प्रधानस्य मानससङ्कल्पारोचनगननादिभिः करणप्रामस्य 
विषयाणां च ग्रहृणम्‌ । तथा धृतिसंगरहपक्तवबूहावकाशदानादिभिधंमः ् 
पृथिव्यादीनां ग्रहणमिति प्रधानवादिनो मन्यन्ते । 


आह--अयेह तन्त्रे कथं कायेकारणावस्थानम्‌ ? तद्‌ वाच्यम्‌ । 
तदुच्यते -इह यस्मादाह-शवं सवेभ्यः (अ० ३, सू०२ ५) इति वचनाद्य- 
थासम्भवम्‌ । सति विभुत्वे स्ववृत्त्या कायकारणयोः सवेगतत्वेऽपि स्व- 
वृत्त्सङ्कुरः । तस्मादासनस्थं कायं कारणं चेति । आह-किं तदासनस्थं 
कार्यम्‌ आसने नित्यम्‌, अहोस्विदनित्थमिति ! उच्यते-नित्यं कायम्‌ । 
कस्मात्‌ ? पल्युभंवति । कारणेशव रनित्यत्वात्‌ पतिनित्यत्वम्‌ । इह 
सद्योजातादि (अ० १, सू० ४०) वचनात्‌ पालको नित्य\। पाकः 
नित्यत्वाच्च पात्यमपि नित्यम्‌ । कस्मात्‌ ? न ह्यसति वाल्ये पाक 
इत्येव । सति नित्यत्वे तान्येव पादवादीनि संयोजयति । मृट्लोहमय- 
प्राकारादिवद्‌ दृष्टान्तात्‌ । वृत्तिलाभदचोत्पत्तिरित्युच्यत । स्थिति- 
स्थानशरीरेन्दरियविषयाद्यायतनानां परस्परोपकाराच्चानुग्रहः ईश्वर. 
चोदनानुग्रहः, वियोजनं वृत्तिलोपडच(१) लोपोऽभावः। तस्मात्‌ 
त्रिष्वपि कालेषु आसनस्थं कायं द्रष्टव्यम्‌ । पृथिव्यां बीजव- 
दित्यथैः ॥ ५॥ 


आह-किं तत्‌ कार्यं भगवान्‌ युगपदुत्पादयति, क्रमशो वा ?क्िवा 
कमपिक्षः अनपेक्षो वा ? तदच्यते--पथेष्टम्‌ । यस्मादाह-- 


सा्वंकामिक इत्याक्षते ।। ६ ॥ 


अन्न सर्वशब्दो विध्यादिकायंनि रवशेषवाचौ द्रष्टव्यः । कामिक 
इत्यत्रापि नस्त्रकं चिन्त्यते । कामी कामः काम्यमिति च । तत्रकामी 
ईदवरः । कामोऽस्येच्छा । काम्यं विद्यादिकायम्‌ । तदक्रमेण क्रमशो वा 
यथेष्टमुत्पादयति । कस्मात्‌ ? कामित्वात्‌ । अकमपिक्षित्वं चास्थात एव 
सिद्धम्‌ । कमंकामिनङ्च मदैश्वरमपेक्षन्ते, न तु भगवानीश्वरः कमं पुरुषं 

 वपिक्षते। अतौ न कमपिक्ष ईश्चर। । इतिशब्दोऽथानां निवे चनत्वात्‌ 





४२ पाशुपतसूत्रम्‌ ` सूत्रम्‌-4ः 

प्रकरणपरिसमाप्त्यथंः । आह--कामित्वं तत्त्ववंधर्म्य कुर्यात्‌ । कायं. 

त्वेन वा परिणामित्वम, आत्मनो बन्धमोक्षविपर्ययं वा कुर्यात्‌ । 

तद्च्यते । यस्मादाह॒-आङः इति । आङिति कायंकारणत्वम्‌, आत्मनो 

. मुक्तानां च म्यादा। तदुच्यते-उत्पाद्यानुग्राह्य (ति रोभाग्य)कल्पक- 4 

त त्वाभावकत्वेनापरिणामित्वम्‌, आत्मनो मृक्तानां च पुनद ख रसंयोजन- र 
| भित्येषा कारणमर्यादा । स्थाप्या च कायंमर्यादा । तदृच्यते- उत्पा- 
दानुग्राह्यतिरोभाग्यकात्प्यविकायंमर्यादा । तदन्यचोद्याधिष्ठेयत्वं च । 
चक्षिङ्‌ कथने । भगवता का्यंभ्यो भ(ग)वता रद्रेणाचक्षितम्‌ । भगवतो 


महेश्वरस्य शक्तिः सनातनी । तद्वि्यादिकार्यं कलितमित्येषोऽथं; । 
तथा चोक्तं बणितमित्यथः(?) ।। ६ ॥ 





अतरेदमाधिकारिकं कायंकारणप्रकरणं परिसमाप्तमिति । 


कि नाम कामित्वं खद्रकामित्वं च? एतदेव कारणं महाभाग्यम्‌, 
आहोस्विदन्यदस्ति ? उच्यते-अस्ति। यस्मादाह- 


अमङ्खल चात्र मङ्कलं भवति । ७ ॥. 


अमङ्गलम्‌ इति अत्र साधनजातमधिकरुखते । तदुदेशेन तु मङ्खल- 
वचननिदशं करोति । चशब्दः कारणगुणवचनोपक्षेवे द्रष्टव्यः । उप- 
क्षिप्योत्तरत्र मङ्गलं प्रदक्षिणं च (अ० २, सू० ८) वक्ष्यामः । तस्मादु- 
भयं रद्र देवारच पित रद्च(अ० २, सू° ११) इत्युपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः । 
अत्रगब्दो मूत्यंधिष्ठातरि मनःसंजञे कारणे सकले उपतिष्ठता अपसव्य- 
सम्बन्धो द्रष्टव्यः । मङ्गलम्‌ इत्यत्रापि चाम ङ्गरे वक्तव्ये मङ्गलमेव तद्‌ 
वक्ष्यामः । तदुच्यते-अत्र अमङ्गलं नाम (यद्वेतं ?) नग्नत्वापसबग्यत्व- 
सम्बन्धो हसिताद्यः साधनवगंः ! स त्विह कारणमूतिसामर्थ्यान्मङ्खलं 
भवति ¦ शंलोदोमावनवत्‌ । मङ्गलं साधनं धर्मनिष्पादकम्‌ । भवति 
`इति भूताथंवादो निस्संशयम्‌ । कारणमूतौँ क्रियमाणमम ङ्ख मङ्कलं 
भवतीत्यथंः।। ७ ॥ | 
आह-कि नग्नत्वमपसव्यत्वं वा साधनद्वयमेवोच्यते ? न यस्मादाहु- 
भपस्य च प्रदक्षिणम्‌ \! ८ ॥। 


भग्नत्वं च साधनमेवेत्यथेः। भनत्राम ङ्गलनिर्देशाथंत्वात्‌ प्रत्याहारव- । 
` दुप्हार(अ० १, सू्‌० ८)सामान्यमास्यापनाच्च पृथगपसब्यारम्भः । 
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तस्मादत्र अपसब्यं नाम यत्‌ स्याद्‌ विपरीतम्‌ । चशब्दः समुच्चये । 
न केवलं कारणमूति(साघनः?)सामर्ध्यादमङ्गक मङ्खर्मापद्यते, अपसव्यं 
च प्रदक्षिणमापद्यत इत्यथः । प्रदक्षिणं नाम~--पदन्येषामपसग्यं तदिह 
प्रदक्षिणं धमनिष्पादकं भवति। ननु यत्‌ तेषां प्रदक्षिणं कस्पात्‌ ? 
उत्सूत्रादिदोषाद्‌ अप्स्नानादिवदित्यथंः ।॥ ८ ॥ 


आह समस्तानां कारणयुणानांतु वचनं किमस्ति नेति? 
उच्यते-अस्ति । यस्मादाह- 


तस्मादुभयथा यष्टव्यः ॥ ६ ॥ 


इति । अत्र तस्माच्छब्द, कारणगुणवचने । के कारणगुणा 
इति ? तदुच्यते -पतित्वसत्त्वाद्यत्वाजातत्वोत्पादकानुग्राहुकति रोभावकल्व 
(तपावावेदे ?) (वाम)देवज्येष्ठरद्रकामित्वं च मङ्खलावाप्तिः ्रदक्षि- 
णावाप्तिर्च (2) एतान्‌ कारणगुणान्‌ ज्ञात्वा । अतो ब्रवीति--तस्मा- 
दिति। अथेतत्‌ कारणगुणवचनं ज्ञात्वा साधकेन कि कतेव्यम्‌ ? 
तदुच्यते उभयथा यष्टव्यः । अत्रोभयथा द्विधेत्यथेः। यष्टव्य इत्य- 
त्रापि नस्त्रिकं चिन्त्यते। यष्टा यजनं यष्टव्यमिति। अत्र यष्टा 
साधकः । यष्टव्यो भगवान्‌ महेइवरः । यजनं भावना । यजनमध्ययन- 
(म? )ध्या(प?)नस्मरणायम्‌ । तत्फर-देवनित्यता, सायुज्यम्‌ (अ० ५, 
स्‌9 १०, ३३) इत्युत्तरत्र वक्ष्यामः ।॥ ९ ॥ 


आह --अनिर्देशात्‌ सन्देहः । कथमुभयथा ? द्विधा निर्देशो वाच्यः+ 
तदच्यते -- 


देववत्‌ पितुवच्च । १० ॥ 


कथमिति ? उच्यते--पूवंमस्य ब्राह्मणस्य देवयजने पितुयजने 
चाधिकारोऽधिगतः । तस्मात्‌ तेभ्यो देवपितुभ्यो भक्तिव्यावतेनं कृत्वा 
उभयथापि महेश्वरे भावमवस्थाप्य यजनं कतेव्यं नान्यस्य । चशब्दः 
प्रतिषेषे । यत्तत्‌ पूवं देवपितृषु कारकत्वं सम्भावितं, तत्‌ तेषु न 
विद्यते । अतस्तेषां यजनं न कतेग्यमित्यथः ।॥ १० ॥ 


अ।ह- यद्येवं तस्माद्‌ उच्यतां देवपितुणां को दोषः यस्मात्‌तेन 
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यष्टव्याः । शुद्र वाको गुणः ? यस्मात्‌ स एव यष्टद्य इति निर्देशो 
वाच्यः । अप्स्नानादिवत्‌ । तदुच्यते - 


उभयं तु खव्रे देवाः पितरश्च ॥ ११।। 


तत्रोभयं ह्यं समस्तमित्यथंः। तुशब्दो देवपितृषु वंशेषिकं कार- 


णत्वं व्यावतंयति । रुद्रे इति कारणापदेशम्‌ । शद्रस्य शदरत्वं पूर्वोक्तम्‌ । 


खद्र इति वंषयिकं सन्निधानम्‌ । अत्र शक्तिधिषय इत्यनर्थान्तरम्‌ । ते 
देवपितरो इद्रशक्त्यां हायेधा्कायंत्वेन वतन्ते, अधीयन्ते, विषये वतंन्त 
इत्यथः । देवाः पितरदच । तत्र देवा इति ऋभृष ब्रह्मादिपिशाचान्तेष 
मनुष्यतियंग्योनिदजं सामान्यसंना। विधिवत्‌ । पितर इति विशेष- 
सज्ञा। भस्मस्नानादिवदित्यथेः । ब्राह्मणदेवदत्तादिवच्च । अत्राह -- 
सामान्यविशेषसंज्ञाभिधाने कि प्रयोजनमिति चेत्‌ ? तदृच्यते- त्रिवि- 
धस्यापि कायस्य रुद्रे हायेधायंकायंज्ञापनाथम्‌ । किच्च कालक्रियास्वा- 
हास्वधामन्त्रान्यत्वदशेनाद्‌ देवपितृयजनापहृतचित्तव्यावतंनाथंत्वाच्च । 
तस्मादन्यानन्यत्वेनापि व्यास्यानमदृष्टम्‌ । चशब्दोऽभ्यधिकत्वे । देव- 
पितुवत्‌ सत्वस्य त्रिविधस्यापि कायंस्येश्वरे प्रतिष्ठाप्रसवसंयोग वियोग- 
सुलमोहबन्धमोक्षदातृत्वेन च स एव परं कारणं समस्तत्वेनाप्यते इत्येवं 
चशब्दोऽभ्यधिकतव द्रष्टव्यः । तस्माद्‌ दुःखान्ताथिना ते देवपितरो न 
यष्टव्याः । तदर्थे भगवान्‌ महेश्वरो यष्टग्य इत्यथः ॥ ११ ॥ 


भत्रेदमानुषद्धधिकं कायेकारणप्रकरणं परिसमाप्तम्‌ ॥ 


अत उत्तरस्य विधिप्रकरणस्य सत्यपि पदाथेवेलक्षण्ये साध्यसाध- 
नभावाद यजनेन सह सम्बन्धं करिष्यामः । कस्मात्‌ ? इह । पुरस्ता- 
दुक्तम्‌ - उभयथा यष्टव्यः, देववत्‌ पितृवच्च {अ० २, सृ° ९-१०) । 
यत्र पूवं देवपितृभ्यो व्यवततितया भक्त्या महेश्वरं यजतोऽनवगमात्‌, 
स्वात्मेक्वरसंयोगं योगं प्राप्स्यसि तत्फलं वक्ष्यामः । येन च बलेनोप- 
जुंहितस्य तत्रेव यजने उद्योगोऽभिनिवेशश्च भविष्यति तद्‌ बलं 
वक्ष्यामः । तदबलप्राप्तो चोपायं वक्ष्यामः। तदुच्यते-- 
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हर्षप्रमादो ।॥ १२॥ 


इति । अथवान्यो दूरस्थः सम्बन्धः । यस्मादुच्यते-- यस्य येनाथं- 
सम्बन्धो दूरस्थस्यापि तेन तदर्थोत्पत्तिः समाना । आनन्तर्येऽपि अस- 
म्बन्धो ग्रहणक्षयादिवद्‌, (ग्रहुनक्षत्रादिवत्‌) न त्वत्रअमङ्गलादिभिः। 
कस्मात्‌ ? शेषाभावात्‌। एवमिहापि दूरस्थ(स्या?);: सम्बन्धः 
कस्मात्‌ ? इह पुरस्तादुक्तम्‌--अकलृषमतेः, चरतः, ततोऽस्य योगः 
प्रवतंते (अ० १, सृ० १८६-२०) । अत्रकलृषन्यतिरेकेण येऽन्ये योगव्या- 
घातकरा हेतव+, ताद्‌ वक्ष्यामः । यथा चेका चरितव्या योगप्रापिकाः 
इति व्याष्यास्यामः । तथा चर्यान्तरेण तपसा योगप्राप्तियंथा भवति, 
तद्‌ बलं वक्ष्यामः । तदवलग्राप्तौ चोपायं वक्ष्यामः । हर्षाप्रमादी इति । 
अत्रहूर्षो नाम दिव्येषु विषयेषु विधधानजधमंप्रकाशितेषु प्रतीतितुष्टि- 
प्रमोदाः । ते त्विह प्राप्त्यादिव विहवामित्रादिस्वरूपा द्रष्टव्याः (?) । 
कथंलक्षणा इति चेत्‌ {। तदुच्यते-कायंकरणवि्ुद्धिलक्षणाः । तत्र 
कायं विशुद्धिलक्षणाः । तत्र॒ कायं विशुद्धिस्तावत्‌-यदेतद्‌ देवररीरं 
ज्वलन्तं भासा दीप्यन्तं दिवि भुव्यन्तरिक्षे च सुकंमदण्डवदुच्छितमा- 
त्मानं प्यति, तवा दि (वि, अणिमा कषिमा महिमा इति त्रयः कायं- 
पुणा भवन्ति । अन्तरिक्षे च यस्माद्धमंविशेषात्‌ (?) तथा करणविल्ु- 
द्विरपि-गरिमादिभिः (भूवि) बाह्यं रन्तः- करणेन च दूरविषयग्राह- 
कत्वालोचनसङ्कुल्पाध्यवसायाभिमानादयो भवन्ति (?) कस्मात्‌ ? 
धर्मादिवचनात्‌ । अपिच प्राप्तिः प्राकाम्यम्‌ ईशित्वं (वशित्वं) च यत्र 
कामावसायित्वमिति पच्च करणगरणा भवन्ति । इत्येवं यदन्येषामणि- 
माद्यष्ट गुणं चतुष्षष्टिविकल्पं धमे कायेमेश्वययं तदिह शास्ते हषं इति 
इति संज्ञितम्‌ । तेष मदमकुवेन्‌ ह्षप्रमादी भवति । धमेविद्याबलेने- 
त्यथः ॥ १२॥ 


आह्‌-कूत्रस्थस्य ते हर्षा अभिग्यज्यन्ते ?, कीदृशस्य वा ?तदुच्यते- 
चर्यायां चर्यायाम्‌ ॥ १३ ॥ 


अत्र चर्यायां चर्यायाम्‌ इति वीप्सा । आहू-अनि्देशादिह वीप्सा 
एकव चनट्विवचन बहूव चनेषु भवति । तत्रंकवचने तावद्‌ भवति ।. 
“अद्य ते (रुधिरं तोत्र पिबामि पुरुषाधम ! । 
वदेदानीं सुसंरभ्धः पुनगौरिति गोरिति ॥" 
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यस्मादुक्तम्‌-इति । तथा द्विवनेऽपि भवति- | 


““उभो ध्वजा वातमलो शुशुभाते रथे रथे । 
संरब्धौ परमक्रखो युधि ध्नन्तोौ परस्परम 1।"' 


तथा बहुवचनेऽपि भवति । यस्मादुक्तम्‌- 


““पुरुष पुरषे बुद्धिः सा सा भवति निश्चिता । 
तुष्यन्ति च पृथक्‌ सवं ते मनष्यास्तधा तथा ।।'* 


इत्यतः संशयः । अतः किमेका चरिः उत चरिद्रयम्‌ उत ॒चरिबहूत्व- 
भिति ? उच्यते--एका चरिः क्रियाबहूत्वेऽपि भवति । यथायतने लोके 
च । तत्रायतने स्नानहसितायाः, लोके च क्राथनस्पन्दनाद्याः विधि- 
क्रियाः इत्येवं चरिक्रियातच्वं दृष्ट्‌वा वीप्साथनाभिहितं चर्यायां क्रिया- 
यामित्यथेः । तस्मात्‌ सङृदुच्चारिता वीप्सा बहुवचनेऽपि भवति । 
वृक्षबलिवत्‌ । किच - माहात्म्यमिति (अ०२, सु० १४) चर्योत्तिर- ` 

, सम्बन्धात्‌ कथ्यते एका चरिः क्रियाबहूत्वे भवति । कायंकरणवि्युद्धि- 
लक्षणा हर्षा इत्युक्तम्‌ । नच विभा(?) कायेकरणैश्यर्याभिनिवेशः 
शक्यते कतु मित्यतोऽवगम्यते कायंकरणवतदचरतो महिमानोऽभिन्य- 
न्यन्त इत्यर्थः ।। १३ ।। 


आह्‌--अप्रमत्तस्याचरतः का कायंनिष्पत्तिः ? तदुच्यते- 
माहात्म्यमवाप्नोति ।। १४॥ 


माहात्म्यं नाम अयंमप्रकाशवत्‌ । तदुक्ष्यते--(य)य स्य सा्निध्या- 
दयं ब्राह्मणः परिदष्टार्थोऽपि भूत्वा दृष्टाश्चतररथस्थानीयेदंहेन्दरिया- 
दिभिरपनीयते अपद्ियते तदमाहात्म्यम्‌ । विधियोगाभिनतिवेशालाम- 
ध्यम्‌ अधमंवलम्‌ । उक्तं हि- 
“'ह्ियते बुदधिमेनोऽपि नरस्य देहेगद्रियेः । 
अमूढसंज्ञो दुदन्तिदुष्टाश्वेरिव सारथिः (?) ।।'" 
माहात्म्यमतो विपरीतम्‌ । यस्य सान्निष्यादयं ब्राह्मणः स्तान- 
शयनानुस्नानादिक्राथनस्पन्दनाध्ययनध्यानस्मरणकरणसमर्थो भवति 
परया श्रद्धया युक्तस्तन्माहात्म्यम्‌ । 
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५ आह-किं तदिति ? उच्यते--यदेतत्‌ प्रच्चष्टस्य तपसो वीयं तपो 
॥ बर तपश्शक्तिस्तन्माहात्म्यम्‌ । कथं गम्यते ? चर्यान्तरोक्तत्वात्‌ । यद- 
` नन्तरं यदवाप्नोति तत एव॒ तदासादयतीत्यथं+ । आह-प्राप्नोतीति 
अस्तु पाठः। ल्धुभेविष्यतीत्युच्यते । अवरम्य क्षणगतिप्रीतिप्राप्त्यथं- 
स्वात्‌ तेन विधिवरणेन रक्षते हषेविरेषाणामभि प्रीतिविशेषणमतिगति 


संस्तवनावाप्तिरच (?, तस्मान्मन््र बलवद्‌ धमेबलमेवास्य माहात्म्य 
वाप्नोतीत्यथः । १४ ॥ 


आह--कः सोऽभ्युषायः ? कानि वा तानि धमसाधनानि, यैहंर्षे- 
स्पत्ति्माहात्म्यलाभश्च भवति ? चरिक्रियाणां वा कतिविधो विभागः? 
दानादीनां वा पूर्वोक्तानां विशेषणं किमस्ति नेति ? उच्यते-अस्ति। 
-यस्मादाह-- 


अतिदत्तमतोष्टम्‌ ॥ १५ ॥ 


अत्र कुदानानि गोभूहि रण्यसुवर्णादोनि । कस्मात्‌ ? अनैकान्तिका- 
नात्यन्तिकसातिश्चयफलत्वात्‌, कुपथाध्वप्रवादाच्च (अ० ४, सू० १८)। . 
तस्मादत्र अतिशब्दो विशेषणम्‌ । अतिदानं चात्मप्रदानम्‌ । कस्मात्‌ ? 
आत्मनः दातृत्वात्‌, भयो दानप्रयोजनाभावात्‌ । स्थानशरीरेन्द्रिय- 
विषयाद्यप्रापकत्वरात्‌ । एेकान्तिकात्यन्तिकरुद्रसमीपग्राप्तेरेकान्तेनेवा- 
नावृत्तिफलत्वाद्‌ असाधारणफलत्वाच्चात्मप्रदानमतिदानम्‌ । 


तथा कुयजनान्यग्निष्टोमादीनि । कस्मात्‌ ? सङ्ग्रहुप्रतिग्रहहिसादि- 
युक्तेन श्रवेणाभिनिव्‌ ्तिदशेनात्‌ पत्रीरात्रिजदेवतादिसाधारणफल- 
त्वाद्‌ (?) अनित्यसातिश्यसङ्कीणंफलत्वाच्च कुयजनान्यग्निष्टोमादीनि। 
तस्मादत्रातिशब्दो विशेषम्‌ । अतियजनं नाम यदायतने लोके वा। 
तत्रायतने स्नानहसिताद्या, रोके च क्राथनस्पन्दनाद्या विधिक्रिया। 
कस्मात्‌ ? सङ्‌ग्रहप्रतिग्रहहिसादिरहितेन क्रमेण स्वशरीरसमुत्थाभिः 
कायिकवाचिकमानसिकाभिरिज्यते यस्मात्‌ । अतश्चेत्युच्यते अति- 
यजनम्‌ ॥ १५ ॥ 
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आह्‌ कि दानं यजनं च सधनंद्वयमेवात्रातिशब्देन विशिष्टं 
कतेव्यमिति ? उच्यते---न । यस्मादाह- 


अतितष्तं तपस्तथा ।। १६ ॥ 
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अतिशब्दो वि्ेषणे । नायान्त्याध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदेवि को- 


स्तेषां स्वशास्त्रोक्तंन क्रमेण मनसि सम्मतानां मताक्म्‌(?) अनुपायतः 
प्रतीकारमकुवेतां तपो निष्पद्यते । यत्र तृतीयायामात्मसंयोगाच्निष्पद्यते, ` 


तत तप इत्यथः । तदा शयनाथं कथम्‌ ? । तथातित्तपेभ्योऽतितपो 


` निष्पद्यते तथा (न?) दानयजनाभ्यामपीति । तथाश्ञब्दः साधनत्रयोप- 


संहा राथं:। यदा ददाति तदा यज्ञति तप्यति च । यदापि यजति तदा 
ददाति तप्यति च । यदा तप्यति तदा ददाति यजति च । एवमादि- 
दीक्षाप्रभृतिरस्य ब्राह्यणस्य?) (यदा) एभिस्तरिभिरपायगं ङ्गा तोवद 
घमंस्यायोऽध मस्य व्ययो भवति, तदातिदानादिनिष्पन्नेन प्रकृष्टेन 
तपसा अस्य ब्राह्मणस्य हर्षोत्पत्तिमाहात्म्यलाभश्च सम्भवतीत्यथेः।।१६॥ 

आह--अतिदानादिनिष्पन्नेन प्रकृष्टेन तपसास्य ब्राह्मणस्य का 


गतिभं वतीति ? उच्यते- अभ्युदयकंवल्यग्यतिरेकेण । 
अत्यार्गाति गमयते ॥ १७ 


अत्र अतिशब्दो विशेषणे । आङ्‌ इति मर्यादायां भवति । कथम- 
ध्ययनध्यानादिरहितमपि साधक तपोऽतिगत्ि गमयति ` 'तदभ्यासो 
हरस्येनम्‌' इति वचनात्‌ । अतिगतिरिति योगपर्यायः । कथं गम्यते 
तपः कायंत्वाद्‌, आनन्त्यत्रह्मसायुज्यवत्‌ । साङ्स्ययोगाभ्युदयादिगति- 
विहोषविशेषितत्वाद्‌ उपदिष्टाद्‌ वतंत इत्यथंः । तस्मात्‌ तपसः फलं 
विेषाथं मभिधीयते योगोऽत्िगतिमि(?रि)ति । अगतिमिति कमं । 
गमयते । न तावद गतः गमिष्यति, किन्तु गमयतीत्यथः ॥ १७॥ 

आह--अतिदानाद्‌ यथावत्‌ तपसो गुणवचनं किमस्ति नेति ? 
उच्यते- अस्ति । यस्मादाह- 

तस्मात्‌ ॥ १८ ॥ 


इति । अत्र तस्माच्छब्दस्तपसो गुणवचने । तस्मादतिदानादि- 
निष्पन्नो धर्मोऽत्यागत्ति गमयते निरतिन्चयां प्रापयति । न स्थानशरीरे- 
न्द्रियविषयादिग्राप्तौ । रेकान्तिकात्यन्तिकरु्द्रसमीपप्राप्तेरेकान्तेनेवा- 
नावृत्तिफलत्वं च दृष्ट्वा । अतो ब्रवीति तस्मादिति ॥ १८ ॥ 
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आह--अत्यन्ततपमो मणवचनं ज्ञात्वा कारणं च साधकेन कि कतव्यम्‌ 
तदृच्यते-तददंमेव । 
भयस्तपश्चरेत्‌ \\ १६ ॥ 
अत्र भूयः पुनःसन्धाने द्रष्टव्यः, इष्टापूर्तवत्‌ । कथम्‌ । ट्षेष्वभिसक्तस्य 
मुहतम्धंमहतं वा साधनेभ्यो व्यच्छेदं दषा सन्धाने भूयःशन्दोऽभिहितः । 
तस्मादत्र तपस्तदेव ! निरुक्तमस्य पूर्वोक्तम्‌ । चरेद्‌ इत्यजनमधिकुरुते \ 
धमनिकसंशयान्यत्वाञ्च अपुनरुक्तोऽयं चरशब्दो द्रष्टव्यः ॥ १९ ॥ 


आह-यद्येवं तस्मादुच्यतां हर्षाणां को दोषोऽभिव्यज्यते ? माहात्म्यस्य 
वाको गुणः, यस्मात्‌ तद्‌ म्र ह्यमिति ? तदुच्यते--कुरुते माहात्म्यम्‌ । 
यस्मादाह- 


नान्यभक्तस्तु शड्ुरे ।\ २०॥ 


अयं नकारोऽन्यभक्तिप्रतिषेधे । भक्तिर्भावनेत्य्थः । तुशब्दो विशेषणे । 
कथम्‌ ? ये हरषेष्वभिसक्ताः दष्यतः (?) तस्करत्वमापन्ना, ते विशेषेण तु 
शङ्कराद्‌ दूरथा भवन्ति । शङ्करः कस्मात्‌ ! समस्तसुखनिर्वाणकरत्वा- 
च्छङ्करः शङ्कुर इत्यौपदटेषिकं सन्निधानम्‌ । शङ्करे भावना कतंव्या 
नान्यत्रेत्य्थंः । उक्तं हि- 
““क्मंणा मनसा वाचा यद्इलक्ष्णं निषेवते । 
तदभ्यासो हरत्येनं तस्मात्‌ कल्याणमाचरेत्‌ \ 
एवमेते महात्मनः प्राहुरध्यात्मचिन्तकाः 
थच्चित्तस्तन्मयो भावो गुह्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 
गच्छंस्तिष्ठन्‌ शयानो वा जाग्रच्चेव स्वपंस्तथा । 
शङ्करे भावनां कुर्याद्‌ यदोच्छेद्‌ योगमात्मनेः ।\ 
यस्मात्‌ क्षयान्ते तरेरोक्यं शङ्ुरे याति संक्षयम्‌ । 
तस्मात्‌ संवतंको धाता शङ्कुरस्त्वभिघीयते ।\'* 
एवं शङ्करे भाव उपदरेषितव्यो नान्यतरेत्यथः ॥ २० ॥ 
४ प्व परिसमाप्ति कृत्वा युक्तं वक्तुम्‌- 
॥ ` इति अस्य पू्वोक्तथः ॥ २१॥ 
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अश्रेद ब्रह्मा जपेत्‌ ॥ २१ 


आह--धमंपरिणामकत्वात्‌ शङ्कुरत्वातु सुखद . ईश्वरोऽभिहितः । 


अथान्तरसृष्टयां सुखदुःखकारणं कि भवति धमधि्म॑संत्वरजोवद्‌ उत नेति ? 
उच्यते--अत्र उपायः सुखदः तथा वक्ष्यामः यथावान्यत्र व्यवस्थिते संसार- 
गते कार्ये स एव कारणं परम्‌ । ननु कोयं कल्वन्निरधिकारस्तथा वक्ष्यामो 
विस्तरशश्चास्मिन्‌ ब्रह्मणि कारणशक्ति वक्ष्यामः । शक्ति च ज्ञात्वा यथा 
साधकोऽष्टभिनेमस्कारेरात्मानं ददाति, तथा वक्ष्यामः । अत इदारभ्यते- 


वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमः।। २२॥ 


इति । प्रयोगान्यत्वात्‌ परयोजनान्यत्वाच्चापुनरुक्ता वामदेवादिशब्दा 
द्रष्टव्याः । अत्र॒ वामत्वं देवत्वं ज्येष्ठत्वं रुद्रत्वं च ( अ०२ , सू° १-४ ) 
सूक्तम्‌ । वामदेवज्ये्ठरुद्रायेति चतुर्थी । नम इत्यात्मप्रदाने पूजायां च। 
सम्भावनान्यत्वाच्चापुनरक्ताः सर्वेनमस्कारा द्रष्टव्याः ॥ २२॥ ` 

आह-किं चतुष्कमेवात्र कारणे चिन्त्यते ? नामचतुष्कापदेदोन वा 
नाम्नि नमस्कारो द्रव्य: ? उच्यते-न | यस्मादाह- 


कालाय नमः ॥ २३ ॥ 


अत्र काल इत्येष महेश्व रपर्यायः । कस्मात्‌ ? पूर्वोत्तरसूत्रसामर्थ्यात्‌ । 
कायते यस्मात्‌ क्षेत्रसाधनिष्टानि(?) स्थानानि कलादिश रीरेन्द्रियविषया- 
दिभ्यो वियोगेनेति, ततः कालः । उक्तं हि- 


 ब्रह्मादिभूजंपयंन्तं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
यतः कलयते सद्र: कालरूपो ततः स्मृतः ॥ 
काल्यान्‌ कल्यते यस्मात्‌ कलाभ्यः कालपर्ययात्‌ । 
कलनात्‌ कालनाच्चापि काल इत्यभिधीयते ।॥।" 
एवं कालो हि भगवान्‌ । काल्याः क्षेत्रज्ञाः । स्थानानि तु ब्रहयन््रदेव- 
-पित्रादिवचनाद्‌ ब्राहयं प्राजापत्यं सौम्यम्‌ एन्द्रं गान्धरवं याक्षं राक्षसं वैडाच, 
मिति । तथा ब्राह्मणशूद्रगोमृगसवंभूतकृतान्नादिवचनात्‌ तथा मानुषपदुमृग 
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“पक्षिसरीसृपस्थावरादीनां ग्रहणम्‌ । तथा योगेश्वरा: देवेष्वन्तर्भूताः कस्मात्‌ । 
` घमंबाहुल्यात्‌ । तथा नारकास्ति्यक्ष्वन्तभृताः । कस्मात्‌ ? अधमबाहुल्यात्‌ । 
एवं स्थानतश्चतुदंशकः संसार इत्युपचयंते, एतेषु कालादिवचनान्मदेश्वरो 
निमित्तम्‌ । कस्मात्‌ ? पूर्वोत्तिरशरोरेषु भोगरोपाभिव्यक्तिमात्रत्वात्‌ । आदि- 


मान्‌ संभारो द्रष्टव्यः । तत्फरमोक्तृत्वात्‌ । कायंकरणयोरनादित्वाद्‌, 


अनादिः अकृताभ्यागमादित्येतद्‌ भगवत्यभ्यधिक्रत्वं शेषेषु च पुरुषेषु 
-ल्युनत्तवं ज्ञात्वा युक्तं वक्तं काकाय नमः। अत्रापि कालाय इति चतुर्थो । 
-नम इत्यात्मप्रदाने पूजायां च । सम्भावनान्यत्वाच्चापुनरक्तोऽयं नमस्कारो 


द्रष्टव्यः| २३ ॥ 
आह-अथ स्थानशरीरेन्द्रियविषयादीनां किमेष भगवान्‌ प्रभुः कर्ता 


-भवति नेति ? उच्यते-प्रभुः कर्तैव । यस्मादाह-- 


कलविकरणाय नमः ॥ २४ ॥ 
अत्र कला नाम-कार्यकरणाख्याः कलाः । तत्र कार्याष्याः पुथिव्यप्‌- 


-स्तेजो वायुराकाशः । आकाशः शब्दगुणः । 


“श्ब्दस्पशंगरणो वायुस्तौ च रूपं च तेजसि \ 


ते रसश्च जले ज्ञेयास्ते च गन्धः क्षितावपि \# 


शब्दस्पदरूपरसगन्धाः । तथा करणाख्याः श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षुः जिह्वा 
घ्राणं पादः पायुः उपस्थः हस्तः वाक्‌ मनः अहङ्कारः बुद्धिरिति । तासां 


विकरणो भगवानीश्वरः । कस्मात्‌ ? दुक्क्रियाशक्त्यो रप्रतीघातात्‌ विकरणत्वं 
नाम स्थानरारीरेन्द्रियविषयादिसन्निवेरोन विस्तरविभागविहेषतश्च कायं- 
करणाख्याभिः कलाभिधंमज्ञानवेराग्येच्वर्याधर्माज्ञानावे राग्यानेश्वर्यादिभिश्च- 
षे्रज्ञसंयोजनमित्येतद्‌ भगवत्यभ्यधिकत्वं शेषेषु च पुरुषेषु न्यूनत्वं ज्ञात्वा 


-युक्तं वक्तुं कलविकरणाय नमः । अत्रापि करुविकरणाय इति चतुर्थी । नम 


इत्यात्मप्रदाने पूजायां च सम्भावनान्यत्वाच्चापूनरुक्तोऽयं नमःशब्दः ।२४।। 
आहू--कालनविकरणत्वाद्‌ अवान्तरसृष्टयां कमंक्षये वृत्तिकाभे चोपेक्षते 


-. जेति ? धरमंज्ञानवैराग्येदवर्यादीनां वा किमेष भगवान्‌ प्रभुभंवति नेति ? 


` -उच्यते-प्रमुः । यस्मादाह- 
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| बलप्रथमनाय नमः । २५ ॥। ~ | 
| | वलं नाम धमज्ञानवैरागयवर्याधर्माजञानावैराग्यानैश्व्या(णि) इच्छादरेष- 
| परयत्नादीनि विद्यावगः रूपाणि । प्र इति भृशार्थं कामित्वाकषंणे च । 
मथनत्वं नाम॒ बल्वृत्तिनिरोधनम्‌ उदधिमथनवत्‌ । त वाग्निज्ञानादीनि 
दू्ब॑लानि (?) यस्मादुक्त-- 
“न॒ ह्यतेजस्विनाज्ञाय तेजसाः प्रभवन्ति वे \ 
बलान्यतिबान्यस्य न भवेऽतिबलानि वे (?) \ ` 

इत्येवं भगवत्यभ्यधिकत्वं शेषेषु पुरुषेषु न्युनत्वं ज्ञात्वा युक्तं वक्तु बल- 
प्रथमनाय नमः । अत्रापि बलप्रमथन।य इति चतुर्थो । नम इत्यात्मब्रदाने 
पूजायां च । सम्भावनान्यत्वाच्चापुनरुकतोध्यं नमस्कारो दरष्टन्यः ॥ ९५ ॥। 

आह्‌ ~ केषां कालनविकरणमथनानि करोति ? तदुच्यते--भू तानाम्‌ । 
यस्मादाह-- 


॥ १.१ 
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अत्र कलावचने पुनरूक्तिदोषान्न पृथिव्यादिषु वं ( भूत ) शब्दः कितु 
सिद्धेश्च सवज चेतनेष्वेव सर्वं भूत शब्दः । आह--भृ तत्वानुपपत्त नं चेतनेषु 
सरव भूतशब्दः । तदुच्यते--दमनाय । शमु दमु उपसमे । देवमनुष्यादिनां 
स्थानरारीरेन्दरियविषयादिषु या. रतिः रञ्जनाधिवासना तत्सवंमन्तरदृषटया 
सर्व॑मीश्चरक्र तमेव द्रष्टव्यमित्येतद्‌ भगवत्यभ्यधिकत्वं शेषेषु च पुरुषेषु 
न्यनत्वं ज्ञात्वा युक्तं वक्तु सवंभूतदमनाय नमः । अत्रापि सवंभूतदमनाय 
इति चतुर्थी । नम इत्यात्मदाने पूजायां च । सम्भावनान्यत्वाच्चापुनर- 
क्तोऽयं नमस्कारो द्रष्टव्यः ॥ २६ ॥ 

आहु--कीदुशे महेश्वरे कालनादिशक्तिरुच्यते ? किं सके निष्कले उत्‌ 
उभयोरपि ? उच्यते--उभयोरपि । यस्मादाह-~ 


मनोऽमनाय नमः \ २७ ॥ 
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मित्यतः का्यकरणाधिष्ठात्वातत्वाच्च सकल इत्युपचयंते । तथां चैतादश- 
मनसः प्रतिषेधादत्र कायंकरणरहितो निष्कलो भगवान्‌ अमन इत्युच्यते । 
तस्मात्‌ सकञेतरानुग्राहकानादिशव्तिविद्यते । उक्तं हि-- 
“अपाणिपादोदरपाहवंनिह 
अतीन्द्रियो व्यापिस्वभावसिद्धः 
पश्यत्यचक्षुः स भ्पुणोत्यकर्णो 
न चास्त्यबुदध न च बुद्धिरस्ति ॥ 
स वेत्ति सर्वे न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुरग्रचं पुरुषं महान्तम्‌ ॥" 
इत्येतद्‌ भगवत्यभ्यधिकत्वं शेषेषु च न्यूनत्वं च ज्ञात्वा युक्तं वक्तु 
-मनोऽमनाय नमः । मनोऽमनाय इति चतुर्थी । नम इत्यात्मप्रदाने पूजायां 
च सम्भावनान्यत्वाच्चापुनरूक्ताः स्वे नमः शब्दा द्रष्टव्याः ॥ २७ ॥ 
एवमत्र भगवत्कोण्डिन्यकृते पच्चाथं भाष्ये द्वि तीयोऽध्यायः सह ब्रह्मणा 
 अ्रन्थतोऽथंतश्च परिसमाप्र इति ॥ 
+ 


अजय 


तुतीयोऽध्यायः | 

इदानीं तुतोयमध्यायमवपरभ्रापतं सम्बन्धं कृतवा वक्ष्यामः ।आह- यदेवं 
-तस्मादुच्यतां कतमस्य पदार्थस्य विचारणायां तृतीयोऽध्यायः सम्बध्यते ! 
तद्च्यते--विधिशेषेण । कस्मात्‌ ? इ ह्‌ पुरस्तादुक्तम्‌--अकलषमतेः, चरतः 
(अ० १, सू० १८-१९ ) चर्यायां चर्यायां ( अ० २, सू° १३ ) तस्गाद्‌ 
-भूयस्तपश्चरेद्‌ { अ० २, सू० १८-१९ ) इति नियोगोऽभिहितः । तस्माद्‌ 
लिङ्क धारित्रिषवण-आयतन-हसितादिषु (अ० १, सू° ६, २,७.८) 
सूत्रेषु पूर्वोक्तन्यवस्थानकाल्देशक्रिपप्रयोग्रयोजनान्तराणि तद्व्यति- 


^, -रिक्तानि अन्यान्यपि अवस्थानकाल्देशादीनि शु दविवृद्धयथं वक्ष्यामः । 


-यस्मादाह-- ~ 


5 
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अव्यक्तलिङ्धो ॥१॥ ` 13 । 

इति अत्र ककारो लिङ्क्यक्तत्वं प्रतिषेधति । . अवसितप्रयोजनः. 

एर्वोक्तिलिङ्खोपकरणेरनुस्नाननिमल्यिकवासाद्यैः प्रयोजनैविनिवृत्त छोकि~ 

तस्त्रिषु स्नानं कुवन्नपि । षदाश्रमलिङ्गानूपलब्धावनवधृतोक्तलिङ्गवदव्यक्ताः ` 

क्रियाः कार्याः ॥ १॥ ¦ 

आह्‌--कया वा मर्यादया कस्मिन्‌ वा काञे साक्रिया कर्तव्या? ` 
तद्च्यते-- 





ठ्यक्ताचारः | २॥ 


अत्र व्यक्तशब्द दिवसमधिकुरूते । व्यक्ताः स्फटा: प्रकाशाः । अहनी- 
त्यथः । आड्‌ इत्यवमानादिनिष्पत्तिमर्यादामाधिकररूते ।: चार इति क्राथ- 
नादीनामुदेशः । तान्‌ क्राथनादोन्‌ साधको नटवदस्थितो रङ्खवल्लौकिकान- 
धिजन्य (?) नाटक्वदाचारानाचरति करोति प्रयुडक्त इत्यतोभयं 
व्यक्ताचारः ॥ २॥' ~ 

आहे - अव्यक्तलिङ्धिनो व्यक्ताचारस्य का कायंनिष्पत्तिः ? नदुच्यते-- 
अवमानः | यस्मादाहु-- 

अवमतः ।। २॥ 


अत्र अव वजंने। मानेन तेषां लिङ्गाचारज्ञानविधिविपरीतप्रवृत्तिः 

दृष्टा सवंदोषदुष्टोऽयमिति मानसाधेनावमाने यो जनः परिवज॑यतान्यतोः 
ऽयमबहुमतत्वं प्राप्नोति (?) उक्तं च- 

“अमृतस्येव लिप्सेत नेवं मानं विचक्षणः । 

विषस्येव जुगुप्सेत सन्मानस्य सदा द्विजः ॥ 

सुखं ह्यवमतः शेते सवंसङ्धविवजितः । 

- दोषान्‌ परस्य न ध्यायेत्‌ तस्य पापं सदा मुनिः ॥” 
इति ॥ ३॥ 
 आह--केष्वव्यक्तलिद्धधिना व्यक्ताचारेणावमतेन भवितव्यमिति ? 
तदुच्यते-- | 
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सवंभुतेषु । ४ ॥ 


अत्र सवंभूतशब्दो वर्णाश्रमिषु द्रष्टव्यः । कस्मादुच्यते वर्णाश्रमिस्विति ? 
भूतेषु इत्युक्तं, न तु देवतीर्यम्थोनिम्लेच्छादिषु । कस्मात्‌ ! व्यक्ताचाराव- 
मानदानादान विरोधात्‌ । उक्तं हि-- 
“९ धन्यो देशो ) यत्र गावः प्रभूताः 
मेध्यं चान्नं पाथिवा धमशोलाः। 
पुण्या नद्यः स्वंलोकोपभोग्याः 
तांस्तान्‌ देशान्‌ सिद्धिकामो ब्रजेत्‌ ॥\"" 
भूतेषु इति सामीपिकं सन्निधानम्‌ । भूतसमीपे भूताभ्यारे भूता- 
नामध्यक्ष इत्यर्थः । साभीपिकव्याख्परानेनाव मानदेशादिस्पष्टतरत्वादस्य विध्या- 
चरणम्‌ । अमुरेषु [ अ० ४ सू० १० ] इत्याचरणज्ञापकाञ्च ॥ ४॥ 
आह--आह अवमतेन सर्वभूतेषु # कर्तव्यम्‌ ? तदृच्यते--चरितव्यम्‌ \ 
यस्मादाह- 
परिभ्रुयमानश्चरत्‌ ।। ५।। 
अत्र परि सर्वतोभावे। पगक्ष्याः परोक्षया इत्यर्थः(?) । भूय इति 
बहुधा । य्टिमुष्यादिमिः संयोजनं परिभवः । कायिकं इत्यथः । मान इति 
साधककालकर्मामिघाने । परिभूयमानेनैव । स परिभवो दरिद्रपुरुषराजा- 
भिषक इव द्रष्टव्यः । कनकपाषाणवद्‌ इन्द्रकीटकवच्च भवितव्यम्‌ । चरेद्‌ 
इत्यर्जनमधिकुरते । धर्माजंने नियोगे च निन्दित इति गहिताभ्याख्याने 
चरितव्यमित्यथंः | ५ 
आह - अवमतस्य परिभूयमानस्याचरतः कि तापशान्तिरेव, उत 
शुद्धिरप्यस्ति ? उच्यते ~ अस्ति । यस्मादाह-- 


 अपषहतपास्षा ।\ ६ ॥। 


भवतीति वुाक्यशेषो वचनाधिकाराद्‌ गम्यते | अत्र अप वजंने आघाते 
~ नादो च । अपहता अन्यतनष्टा इत्यथंः(?) पाप्मानोऽत् द्रिविधाः सुखलक्षणाः 
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दुःखलक्षणाश्च । (तत्र सुखलक्षणाः)--उन्मादः मदः मोहः निद्रा आलस्यं 
कोणता अलिद्घः नित्यमसद्रादित्वं बहु भोजनमित्येवमाद्याः । तथा दुःखः 
लक्षणा---शिरोरोगदन्तरोगाक्लिरोगाद्याः । एवमेते पाप्मान आत्मगताः 
` कार्यकरणेष्वादरप्रतिरूपकवदभिव्यक्ताः कृत्स्नाः अपहताः (अन्यतमस्य?) 
पाप्पानः सोऽयमपहतपाप्मा भवतीत्यथंः ।। ६ ॥ 
आह -किमवमानः परिभवश्च कायिकं मानसं साधनद्रयमेवास्य 
 पापक्षपशुद्धिरैतुः, अहोस्विद्‌ वाचिकमप्यस्ति नेति ? उच्यते--यस्मादाह-- 


परेषां परिवादात्‌ ॥ ७॥ 





- कह. "41; 


अत्र परा नाम स्वपरसमयाधिकृता ये- अवमानादिभिः संयोजयन्ति, 
तेषाम्‌ । परेषाम्‌ इति षष्ठोबहुवचनस्‌ । आह्‌ - (स्वप)रवाक्यावमानादिभिः 
रद्धिरेवास्य, न तु वृद्धिः। सा च साधकस्य फकाभिधानाद्‌ अतिदा- 
नादिष्वित्युच्यते, न पूव॑कृतसुकृतदानविवक्षया । परि इति च सवंतोभावे । 
वद वादः । अव्यक्तोऽयं प्रेतोऽयम्‌ उन्मत्तोऽयं मृढोऽ्यं मूखेभ्यं निद्राविष्टो 
वायुरुद्धोऽयं दुष्कामो असम्यक्कारी असम्यग्वादी इ्येवमुग्रेवंचोभिर- 
भिध्नन्तीति वादाः । वादाद्‌ इति निमित्तपञ्चमो द्रष्टव्या । तस्मादवमा- 
नादिभिः परान्‌ संयोजयता स्वयमेवात्मा संयोक्तव्यः। अन्यथा पाशमात्रः 
स्यादिति (2?) ॥ ७ ॥ 

(आह) --पाप्मनां वा जानपदेशात्‌ सन्देहः । कस्य कायं पाप्मनः(?) 
कथं वा तेषां कायंकरणेष्वभिव्यक्तानां परसमुत्थे रवमानादिभिनिर्धातनं ? 
तदुच्यते । यस्मादाह-- 

पापं च तेभ्यो ददाति ।। ८॥ 
अत्र पापम्‌ इत्यधमंपर्यायः । तद्यथा-- 
“आगोऽपरागो मुसलं दुरितं दुष्कृतं तरून्‌ । 
पापं पाप्मानं वृजिनं स्तेयम्‌ (?) }\"” 
इत्येका वाचकाः शब्दाः । इह चोक्तं पापमिति । पापं च कप्मात्‌ ? पावक 
- {(पातक)पासकल्वात्‌ पापम्‌ । पावयति यस्मात्‌ शिरो रोगदन्तरोगाक्षिरोगा- 


- +~ प 0 
ऋ 
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` दिभिः, पातयति नरकादिषु, पासयति वानिष्टाभिः कायेकरणाख्यामिः, कला- 
` भिरिति । अतः पावकपातकपासकत्वात्‌ पापम्‌ । एवंच बीजाङ्भुरवत्‌ पाप- 
` पाप्मनां हितुरेतुमत््वोपनयो द्रष्टव्यः । बोजपापप्रसवा; पाप्मान इत्यथः । 
तेभ्य इति चतुर्थी सम्प्रदानार्था । अथ (ये) एवमवमानादिभिः संयोजयन्ति 
तेभ्यो ददाति प्रयच्छति, सङ्क्रामयतीत्यथेः ॥ ४ ॥ 
आह--क्रिमवमानादिभिः शुद्िरेवास्य, न तु वृद्धिरिति ? तद्च्यते ~ 
` वृद्धिरप्यस्ति । यस्मादाह-- 





# ` ` ऋ ¶ चका ऋः श काः किनि ए क्क 


सुकृतं च तेषामादत्ते ॥ € ॥ 


| अत्र सु प्रशंसायाम्‌ । कृतम्‌ इति धर्मपर्यायः । च शब्दः शुद्धिसमुचचयाथः 
` पूरवंधमंनियोगा्थंश्च । तेषाम्‌ इति । ये अवभानादिभिः संयोजयन्ति, तेषा- 
। ` मित्यथः । तेषामिति ष्ठोग्रहणमनमिव्यक्तस्य कृत्स्नस्यादानज्ञापनार्थम्‌ । 
। ` आदत्ते । आ ग्रहणे । स्वात्मनि करोति विषमं वा इहातुरवदित्यथः ।॥ ९ ¶ 
| आह अतिदाना्यतितपोवदमानादिसाधनं गुणवचनं किमस्ति नेति ? 
। ` उच्यते -अस्ति | यस्मादाह-- 

तस्षात्‌ ॥ १० ॥ 


इति । अत्र तस्माच्छब्दः अवमानादिसाधनगुणवचने । कथम्‌ ? यस्मा- 
दवमानादिभिः पापपाप्मनां क्षये शुद्धिः सुकृतादाने च वृद्धिभेवति । यस्माच्च 
तिन्निष्ठालौकिकडरोरेन्द्रियविषयादिप्रापकः (?) एेकान्तिकाव्यन्तिकर्द्र 
 समीपगप्राप्तिरेकान्तेनात्यन्तिकी भवति । अतो ब्रवीति तस्मादिति ॥ १०॥ 
आह ~ अथैतदवमानादिसाधनमेव कतव्यम्‌ ? कि वा अव्यक्ताव- 
। ` स्था(नाये? ने)नैव चरितव्यम्‌ ? तदुच्यते न । यस्मादाह - 


प्रतवच्चरेत्‌ | १९१ ॥ 


अत्र पुरुषाष्यः प्रेतः, न मृताख्यः । कस्मात्‌ ? अआचरणोपदेशात्‌ । वद्‌ 
। ^ `इति किश्चिदुपमा । उन्मत्तसदृ शदद्दरुरुषस्नातमलदिग्धाङ्खेन रूढद्मशरु- 
-नखरोमधारिणणौँ सवंसंस्कारर्वाजतेन भवितव्यम्‌ । अतो वर्णाशरम्युच्छेदो- 
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वेराग्योत्साहृश्च जायते । प्रयोजननिष्पत्तिश्च भवति अद्रेमानादि । चरेद्‌. 
इत्याज्ञामधिकुरुते । धर्माजंने नियोगे च । संशयान्यत्वाच्चापुनरुक्तोऽयं 
च रशब्दो द्रष्टव्यः ॥ ११॥ 


आह्‌ -चरतोऽस्य के क्रियाविशेषाः ? का वाथंनिष्पत्तिः ? आचाराणां : 
वा को विस्तारः ? तदृच्यते-- 


क्राथेत वा ॥ १२॥ ठ 


अत्र यदा प्राप्तज्ञानः क्षीणकलृषश्च कृताभ्यनुज्ञः, तदा आचाय 
सकाशान्निष्करम्यागत्य प्रत्यग।रं नगरं ब प्रविश्य यत्र खौकिकानां समूहुस्तेक्र. 
तेषां नातिदुरे नातिसन्निकषे यत्र च तेषां नोपरोधो दृष्टिनिपातश्च भवति, 
तत्र हुस्त्यश्च रथपदातीनां पन्थानं वज॑यित्वोपविद्य निद्रालिद्धशिरश्चक्ति- 
जुम्भिकादीनि प्रयोक्तव्यानि । तत्रैवानेनासुप्तेन सुप्त इव भवितव्यम्‌ । ततः. 
प्राणरेचनस्य वायोः कण्ठदेशे पुरुपुरुशब्दः कतव्यः। मततस्ते मनसा वा वाचा: 
वा निद्राविष्टोऽयमिति लौकिकाः प्रपद्यन्ते परिभवन्ति च। अनेनानृत।भ- 
योगेनास्य यत्‌ तेषां सुकृतं तदागच्छति । अस्यापि च यत्‌ पाप तत्‌ तानु 
प्रत । एवं क्राथनम्‌ इति क्रिया । इत इत्यभियजने आज्ञायां नियोगे च । ¦ 
वाशब्दः क्राथनस्पन्दनादिविभगे द्रष्टव्यः || १२॥ 


आह्‌-अविभक्ताभिधानादेव क्राथनस्पन्दनादीनां विभागसिद्धिः, . 
हसितादिवत्‌ ( अ०° १, सू० ८ ) । कस्माद्‌ भाविवचनं भवति ? उच्यते - 
पृथगभिधाने सत्यपि हसितगीतनुत्यवत्‌ सन्देहः । पृथगभिधाने सत्यपि 
हसितगीतयोः पृथक्‌ पृथक्‌ प्रयोगः । अत्र विभक्तयोस्तु गीतनृत्ययोः । 
अध्ययनयन्त्रणयोश्च । तस्मात्‌ पृथगभिधानमनुरतो वा विभागे भवतान्य-- 
दाषः({) ततः क्राथनक्रिययावमानादिषु निष्पन्नेषु क्राथनादि संसृष्टं समुत्सृज्य ¦ 
शीघ्मुत्यातव्यम्‌ । यथा लौकिकानां सम्प्रलथयो भवति,किमप्यनेन स्वप्नान्तरे ` 
भयं दुष्टमिति । उत उत्याय शिरःपाण्यादीनामन्यतमं स्पन्दितव्यम्‌ \ 
 यस्मादाह - 
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स्पन्देत बा । १३ 


अत्र स्पन्दनमिति ज्ञानेच्छामधिकुरुते । कस्मात्‌ । ज्ञानेच्छाप्रयत्नपूवक 
शरीराव्रयवाः स्पन्दयितव्याः । द्रष्टारो हि वायुसंसृष्टोऽयमिति लौकिकाः 
प्रतिपद्यन्ते (परिभवन्ति) च । अनेनानृताभियोगेनास्य तत्पुण्यमागच्छति, 
अस्यापि च यत्‌ पापं तान्‌ गच्छति । एवं स्पन्दनम्‌ इति क्रिया । इत इत्य-- 
भियजने आज्ञायां नियोगे च । एवमादिसाधने सति, वा विकल्पे, रौद्री 
बहुरूपीवत्‌ । अवस्थानक्राथनोत्थानस्पन्दनादौ वाशब्दो द्रष्टव्यः ।। १३ ॥ 

आह~-अभिप्रस्थितस्य धम॑साधनं किमरित नेति ? उच्यते-अस्ति।. 
यस्मादाह्‌-- 

मण्टेत वा।| १४॥ 


वेति पादवेकल्यमधिकुरुते । मण्टने च प्रयुक्ते वक्तार वदन्त्युपहतम्‌, 
अस्य ॒पादेन्द्रियम्‌ । कत्स्नस्याश्ुभस्य च॒ वृत्तिरस्मिज्छरीरे उपलभ्यते 
उक्तं हि- 

र “दारिद्रचं (च) व्याधिभूयिष्ठेता (च) 
मखत्वं चारूपता अंशतापि । 
देहोत्पत्तिवंणंहीने कृले वा 
प्रत्यादेशः कमणां दृष्कृतानाम्‌ \\" 

(्षटारो हि उपटतपाद इति) प्रपद्यन्ते परिभवन्ति च । अनेनानृताभि-- 
योगेन यत्‌ तेषां सुकृतं तदस्यागच्छति, अस्यापि च यत्‌ पापं तान्‌ गच्छति \* 
एवं मण्टनम्‌ इति क्रिया । इत इत्यभियजने आज्ञायां नियोगे च । वाशब्दः 
क्राथनस्पन्दनमण्टनादिविभागे द्रष्टव्यः ॥ १४॥ 

आह - खीष्वधिकारिकमंसाधनं किमस्ति नेति ? उच्यते-अस्ति। 
यस्मादाह- 

, भ्यृद्धारेत वा। १५॥ 


मत श्ङ्गारणमिति भावग्रसादमधिकुरते । कथम्‌ ? खीजनसमूहस्यानु- 
. परोधे(न) नातिदूरे नातिसल्चिकेषे अधिद्ष्टिनिपाते स्थित्वेकां रूपयोवन-- 


द्व । -०्= = 
1 = + क 


+ * ----- - 
रि ति, न द्य 
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सम्पन्नां लियमधिदृत्यालोचनस द्धल्पाध्यवसायाभिमानादट्; प्रयोक्तव्याः । 
अयुक्ता?) चेच्छावलोके हि सति केशसंयमनादीनि कामलिङ्खानि ` प्रयोक्त 
व्यानि 1 ततः स्त्रीपृ्नपुंसकादयो वक्तारो वदन्त्यत्रह्मचारी काम्यमिति । 
 अनेनानृताभियोगेनास्य यत्‌ तेषां सुकृतं तदागच्छति, अस्यापि यत्‌ पापं 
। तत्‌ तेषां गच्छत्येव । भ्गुद्धारणम्‌ इति क्रिया । इत इत्यभियजने आज्ञायां 

नियोगे च। वाशब्दः क्राथनस्पन्दनमण्टनशुद्खारणादिक्रियान्तराणां 
विकल्पे । क्रियान्यत्वाच्च।पूनरुक्तोऽयं वाशब्दो द्रष्टव्यः ॥ १५ ॥ 

आह्‌-क्राथनादिक्रियाचतुष्कं यस्य॒ नास्ति तस्य सामान्यत्वात्‌ । 
उक्तं हि- 

“ये हि वे दीक्षितं यजमानं पृष्ठतोऽपवदन्ति, ते तस्य पाप्मानमभि- 
ज़ जन्ति ॥ 

पृष्ठतः पदमग्रतः पाश्वतश्च योज्यम्‌ । तस्मात्‌ क्राथेत वा स्पन्देत वा 
मण्टेत वा श ङ्गारेत वा । कस्मात्‌ ? अतियजनादिविदोषितत्वात्‌ । कस्मात्‌ ? 
 स्वंज्ञवचनाद्‌ अर्थाविसंवादित्वाच्च लोकापरिग्रहाभावः॥ १॥ ` 

आह्‌ - (कि) क्रिपाचतुष्कमेवात्र कर्तव्यमिति ? उच्यते- न । 
` यस्मादाह्‌ - 


< 4 


अपि तत्कुर्यात्‌ । १६ ॥ 


अत्र अपिशब्दः क्राथनादिसवेक्रियासमुच्चयवचने । तद्‌ इति अनै- 
कान्ते । कुर्याद्‌ इति कृशलां हासवृत्तिमधिकुरुते। यमानामविरोधिनां 
` शुविरूपकाणां (?) द्रव्याणां कष्ठलोष्टादीनां ग्रहणधारणसंस्पशंनादोनि 
` कर्तव्यानि । ततस्ते वक्तारो वदन्ति असम्यक्कारी शुच्यशुच्योः कार्या 
कायंयोरविभाज्ञ इति। अनेनानृताभियोगेनास्य धमधिमंयोश्च हानादान- 
-शुद्धिभंवति | १६॥ 

आह-किं क्रियापच्चरमेवाव्र कतंव्यम्‌ ? तदूच्यते-- न । यस्मादाह- 


अपि तद्धाषेत्‌ ।॥ १७ ॥ " 


` अत्र अपिशब्दः सर्वेन्द्रियवृत््युपादानसम्भावने । तद्‌ इति अनैकान्ते । 
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भाषेद्‌ इति वाक्यवृत्तिमधिकूरुते । इत्पदम्‌ अपार्थकं पृनरुक्तं व्याहतं | 
भाषितव्यमिति \ ततस्ते वक्तारो वदन्ति असम्यग्वादो वाच्यावाच्ययार- 
विभागनज्ञ इति! अनेनानृताभियोगेनास्य धर्माधमंयोस्त्यागादनशुद्धि- 
मवति ॥ १७॥ 

आह--कि हसितादिवद्‌ यथापाठक्रमेणैव क्राथनादयः प्रयोक्तव्याः {` 
क्रि वा प्रयोजनं कर्तव्यम्‌ ? तदुच्यते--परिभवादिनिष्पत्त्यथंम्‌ । 
यस्मादाह- 


येन परिभवं गच्छेत्‌ ।। १८ ॥ 


अत्र यच्छब्दः अतिक्नान्तयपेक्षणे वीप्सायां च । परिभवः पूर्वोक्तः । 
गच्छेद्‌ इत्यवमानपरिभवपरिपादाः प्राप्तव्या इत्यथः । एवमत्र व्यक्ताचार 


( अ० ३, सू० २ )समासोक्तानां क्राथनादीनामाचाराणां विस्तरविभाग- 


विरोषोपसंह।रादयश्च व्याख्याता इत्यथः ॥ १८ ॥ 

आह कियन्तं कालं परिभवादयः प्राप्तव्याः ! कीदृशेन वा? 
तद्च्यते-- 

परिभूयमानो हि विद्वान्‌ कृत्स्नतपा भवति ॥ १६ ॥ 


अत्र परि सवंतोभावे । भूय इत्यनेकशोऽवमानादयः प्राप्तव्याः । मान 


इत्यस्य पूर्वक्तोऽ्थः । हिशब्दः छत्स्नतप उत्कषं । उत्कषपिक्षो द्रष्टव्यः । 
विद्या नाम (सा), यां म्रन्था्थवतिपदार्थानामभिव्यद्जिका विप्रत्वलक्षणा । 
न्यायात्‌ पदार्थानामधिगतप्रत्ययो लाभमकोपायाभिज्ञः (अधिगतप्रत्ययस्यः) 
विद्वानि्युच्यते । कृत्स्नमिति प्रयोगप्राप्तौ पर्याप्िमधिकुरते, न तु हर्षादि- 
्ाप्तावित्य्थः । कृत्स्नतपाः पर्याप्ततपाः साधक इत्यथः । भवति इति भूता्थं- 
वादो निस्संशयम्‌ । यदा यमनियमेषु दृढो भूत्वा कऋराथनादीनु प्रयुङ्क्त 


तदा कृत्स्ततपा भवति । कृत्स्नस्य तपसो लक्षणमात्मप्रत्यक्षं वेदि- 


तव्यम्‌ ॥ १९ ॥ | 
एवबमध्यायवरिसमापि कृतवा यक्तं वक्तुम्‌-- 
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॥)1 


अन्नद ब्रह्म जपेत्‌ |\ २० ॥ 


-इति । अस्य पूर्वोक्तोऽथंः ॥ २० ॥ 

| किं पुनस्तद्‌ ब्रह्मेति ? तद्च्यते 

| 1 अथवा ब्रह्मणा सह्‌ ब्रह्मसम्बन्धो मवति । कथम्‌ ? मनोग्रहणाद्‌ रूपा- 
॥ दिविहीना अर्थाः । किं तानि सुरूपाणि सलक्षणानि, विलक्षणानि, उत 
| सलक्षणविलक्षणानोति ? कि परिमितानि, उत अपरिमितानि, उत 
-परिमितापरिमितानि ? उच्यते--कारणत्वबहूत्वेनोक्तस्य भगवतो रूपना- 
-नात्वं वैलक्षण्यावैलक्षण्यं परिमितापरिमितत्वं चोच्यते ` अधोरेभ्यः। 
-अकारो रूपाणां घोरत्वं प्रतिषेधति । अघो राण्यतिशान्तानि अनुग्रहकराणी- 
व्यथं; । एभ्य इत्यपरिमितापरिसंख्यातेभ्य इत्यथः | २१ ॥ 


अधोरेभ्यः | २१) 
आह ~ किमेतान्येव, एभ्य एव वा ? तदुच्यते न । यस्मादाह-- 
अथ घोरेभ्यः ।॥ २२॥ ह 


| अत्र अथशब्दो घोररूपोपाधिको द्रष्टव्यः । घोराणि अशिवानि 
-अशान्तानि अनुग्रहकारीणीत्यथंः । एभ्य इत्यपरिमितापरिसंख्यातेभ्यः 


|| 
| 
। 
| ॥ § 
॥ । 
॥ 





इत्यर्थः ।। २२॥ 

आह--किमेतान्येव, द्विसंस्थानसंस्थेभ्य(?) एव वा ? उच्यते - 
| -यस्मादाह-- 
| घोरघोरतरेभ्यश्च || २३ ॥। 
| | , हि अत्र घोर इत्येतद्‌ भगवतो नामधेयम्‌ । द्वितीयो घोरसब्दो रूपेषु 
द्रष्टव्यः । तर विशोषणे । शानतरादिवत्‌ (?) तेभ्यो धोरेभ्योऽोरेभ्यश्च 
यान्यम्यानि पशनां सम्मोहकराणि तानि वोरतराणीत्यथः । एभ्य इत्यपरि- 
मितासंश्यातेभ्य शत्यथंः । चशब्दो घो राघोररूपोपसंहारे द्रष्टव्यः । एतान्येव 
;त्रिसंख्यानि पाणि नान्यानीत्यथः ॥ २३ ॥ 


आह-कृतस्तानि रूपाणि करोति ? कुत्र स्यानि वा ? तदुच्यते - 






"द कुक ० 
# ५; क & र कन 
न | ~ क > 3 र 


= ~~ क 


त दि = 9. 4 


व ०1 















-सूत्रम्‌-२४-२६ ध कौण्डिल्यकृतभाष्योपेतम्‌ ६३ 


सर्वेभ्यः || २४ ॥ 


अत्र यानि शूप(दरूपाणि) कारणे । सर्वत्वं कस्मात्‌ ? सवेत्रानवकाश- , 


-दोषात्‌ सूच्यग्रे द्विनाभीयबदरवत्‌ । किन्तु कारणशक्तरव्याहतत्वाच्च । 
सर्वत्र तानोत्यर्थः(?) । २४ ॥ 

आह ~ रूपक्ररणे करणेष्वस्याप्रतिघात इति क्व सिद्धम्‌ ? तदृच्यते- 
इहु । यस्मादाह- 

श वंसर्वेभ्यः | २५॥।। 

अत्र शवं इत्येतद्‌ भगवतो नामधेयम्‌ । शर्वः कस्म'त्‌ ? विद्यादिकाययंस्य 
शरणाच्छवं इत्युच्यते । सर्वं विद्यादिका्यं रुद्रस्थम्‌ । सवंस्मिश्च भगवां- 
-श्चोदकंः कारणत्वेन सवत्र । सर्वशब्दः त्रिसंख्येष्वपि रूपेषु निरवशेषवाची 
-द्ष्टव्यः । एभ्य इत्यपरिमितासंख्येभ्य इत्यथः ॥ २५ ॥ 

आह्‌ ~ अथेतां रूपविभृति ज्ञात्वा साधकेन कि कर्तव्यम्‌ ? तदुच्यते-- 

नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ २६ ॥ 

अत्र नम इत्यात्मप्रयुक्त इत्यथः । ते इति करणापदेशे \ नमस्तुभ्यं 
-नमस्ते । अथवा नमस्कारेणात्मानं प्रदाय धर्म॑प्रचयपरिग्रहमिच्छन्ति । अथ 
- कतमोऽयं परिग्रहः ? तदुच्यते--विशिष्टे परिग्रहात्‌ । तदुच्यते--अत रद्र 
इति कारणापदेदो । खदरस्य सदरत्वं पूर्वोक्तम्‌ । रूपाणि यानि शरीराष्युत्पा- 
दयति तेभ्यो रूपेभ्य इत्यथः \ अत्र॒रूपव्यपदेशेन रूपिणी नमस्कारो 
द्रष्टव्यः \ कस्मात्‌ ? तदभिसन्धिप्रयोगात्‌ । शिवपुरि उपस्थानवत्‌ । एभ्य 
इति ! अपरिमितासंख्यातेभ्य इत्यर्थः ! रूपनिर्देशार्थान्यत्वाच्च पूनरुक्ता- 
`पुनरुक्ताभ्यां शब्दाः द्रष्टव्याः (?) ॥ २६ ॥ 
एवमत्र भगवत्कोण्डल्युकृते पच्चमाथंभष्ये तृतोयोऽष्यायः सह ब्रह्मणा 
: यरन्थतोऽथंतच् परिसमाप्तः ॥ क 


= (= ज्कि्‌ =- 








| ४ पाशुपतसूत्र : सूत्रम्‌-. 
 । त 

| अथ क 

|| | चतुर्धो अऽध्यायः । | कः 
। । अतः परं चतुर्थ॑मध्यायमवसरप्राप्तं सम्बन्धे कृत्वा वक्ष्यामः । आर्ह- 

| ययेवं तदुच्यतां कतमस्य पदाथंस्य शेषेणायं चतुर्थोऽध्यायः सम्बध्यते ? 

। तद्च्यते--विधिशेषेण । कस्मात्‌ ! इट्‌ पुरस्तादुक्तं--विद्रान्‌ इृत्स्नतपा 

| भवति (अ ३, सू० १९) इति! विद्या तपश्चोक्तप्रयोजने \ तपोगोपनं 





# 

| | नोक्तम्‌ । तद्‌ वक्ष्यामः \ तथा कृत्स्नस्य तपसोऽजंनम्‌, अजितस्य च तपसौ 

| ॥ रक्षणं नोक्तम्‌ । तद्‌ वक्ष्यामः । तथा वसत्यर्थो विदुषः सम्यक्रूसाधनप्रयोगाः 
| नुग्रहोऽवस्थानान्तरं, तथा अनुस्नानयन्त्रस्य च वृत्तिपरिभवसाधनानि च 
॥ तत्परिभवसमयानुगुणवचनविधिः प्रत्यवलोकनविधिः प्रशंसा च॥ तद्‌. 


वक्ष्यामः । तदुच्यते-- 

गढविद्या तप आनन्त्याय प्रकाशते । ९ ॥ 

गुहु रक्षणे \ रक्षितव्या न प्रकाायितव्येतयथं; । गोपनं. नामा- 

प्रकाशनम्‌ \ विद्या पूर्वोक्ता स्वपरान्यप्रकाशिका प्रदीपवत्‌ । लिङ्खेगप्या 
गूढविद्या, साधके इत्यर्थः । आह--गूढविद्यं साधके का कायं निष्पत्तिः ? 
तदुच्यते--तप आनन्त्याय प्रकाशते इत्येष पाठः । अथवा कूरवोन्महितवत्‌ 
तपोऽनन्त्याय प्रकादात इत्येष वा पाठः । तस्मादत्र तपस्तदेव । निरुक्तमस्य 
ूरवेक्तिम्‌ । अन्‌ (आनन्त्यम्‌) इत्यपि नि(ष्ठोयोगपर्यायः (स?)गम्यते । 
तपःका्यत्वाद्‌ अतिगतिसायुज्यवत्‌ । आह-किं परिमितेष्वर्थेष्वानन्त्यशब्दः, 
उतापरिमितेषु, कि वा परिमितापरिमितेष्विति ! उच्यते--परिमिता- 
परिमितेष्वर्थेषु आनन्त्यशब्दः । तत्र तावदीश्वरस्येककशः परिमितेषु तेष्वेव 
विभुत्वादपरिमितेषु तथा परिमितापरिमितेष्वर्थेषु अभिव्यक्तास्य शक्तिः । 
तस्य कुदाराकुशकेषु भावेष्वानन्तयशब्दः। यस्माद न चैतास्तनवः ` 
केवलं मम इति' । 
| “तथा श्रः समुद्रो हि अनन्तो भास्करो नभः । 

आत्मा ब्रह्म च वाक्‌ चेव न शव्यं भेददशंनम्‌ ॥ 

अनात्मविद्धि रध्यस्तां पर्डाक्त योजनमायताम्‌ । 









` ` सूत्रम्‌-१-र कौण्डिल्यकृतभाष्थोपेतम्‌ ६५ 


वेदवित्‌ पुनते पाथं ! नियुक्तः पङक्तिम्‌धंनि ॥ 
तथा च वेदवित्पङ्क्तिमात्मवित्‌ पुनते द्विजः । 


आनन्त्यं पुनते विद्वान्‌ नाभा(?ना)त्वं यो न पद्यति ॥\" 


आनन्त्याय इति चतुर्थी । तस्मात्‌ तप॒ एतत्‌ न तु विद्या कार्या। 


प्रकारो नाभ भावप्रकास्यम्‌ । न तु प्रदीपवत्‌ । कथम्‌ ? योगाधिक्रृतस्य 
प्रदीपस्थानीतयमानेजस्थानीयमावारकमभिभूय प्रकाशते [ ? ] चक्षुः- 
स्थानीयया विद्यया कुशकविवेकादिकाययं माहात्म्यातिगतिप्रकाशप्रवृत्ति- 
स्मृतिसायुज्यस्थित्यादिप्रकाशनं तपः काय॑मित्यथंः। एवं च गुप्त ब्राह्मणे तप 
आनन्त्याय प्रकादात इत्यथः । आह--स्वभावगुप्तत्वाद्‌ अतीन्द्रियात्मगती 
विद्या गोप्येति ? तदृच्यते--अव्यक्तप्रेता्यवस्थनेलिद्खंगप्या इत्यथः ॥ १॥ 


आह्‌ ~ कानि पुनस्तानि विद्यालिङ्कानि, येग विद्या गुप्ता भवति ? 
तदुच्यते--त्रतादीनि । यस्मादाह-- 


गदव्रतः । २॥ 


अत्र गूढं प्रच्छन्न मप्रकाशमित्यथं त्रं नाम--यदायतने स्तानहसिताद्यः 
साधनवगंस्तद्‌ व्रतम्‌ । कसमात्‌ ? साकृतत्वाद्‌ [ ? | यस्मादयं ब्राह्मणस्तथा 
्रयुडत्ते, यथा लोकिकानां धमंसाघनभावो न विद्यत इति, अतो गूढत्रत 
इति । आह्‌-अव्यवतप्रेतत्वादेवं गृढत्वप्राप्त: पुनरुक्तमिति । उच्यते-- 
` अर्थान्यत्वादपुनरुक्तम्‌ । तत्रावस्थानमात्रमेवाव्यक्तम्‌ । इह तु स्नानहसिता- 
` दिगोपनम्‌ । अपि च तत्र निष्पन्नं लिद्ध ] म]व्यक्तम्‌ । इह्‌ तु निष्पत्तिकारे च 
गोपनोपदेशः। न यक्तप्रेतत्वं वा विद्यालिङ्खम्‌ । अतश्चापुनर क्तम्‌ । 
तस्माद्‌ गृढव्रतोपदेशाय स्थानापदेशापवादाय स्थाने वस्तव्यम्‌ । स्नानहि- 
सितादयश्च गूढाः कतंव्याः । एवं विद्या गुप्ता भवतीत्यथंः ।। २॥ 


| # आह-किं व्रतद्नेवैकं विद्यालिङ्खं गोप्यम्‌ ?, आहोस्विद्‌ अन्यदप्यस्ति 
` " नेति उच्यते--अस्ति अस्मादाह-- 











3. पाञ्चुपतर्‌ त्रम्‌ सत्रम्‌-३-५ 
गृढपवित्रवाणः ॥३॥ 


अत्र गूढा गुप्ता प्रच्छन्ना अप्रकाशेत्यथंः पवित्रा नाम सत्य संस्छृता, 
अच्यंहेतुः सम्पन्ना न तु विपरीतेव्य्थः । सा [ वाणी ] गोप्या । किमथंमिति 
चेत्‌ ?। तदृच्यते--जातिज्ञानतपःरववसूचनाथम्‌ 1 यथ। शरदं कु ररः 
सूचयति । उक्तं ह~ 
“क्रदं कुररः प्राह वसन्तं प्राहु कोकिलः । 
प्राह वर्षा मयूरश्च . वाक्‌ पवित्राह ब्राह्मणम्‌ ।\ 
तथा-- 
“वागेव हि मनुष्यस्थ धुतमाख्याति भाषिता । 
दीपयन्ती यथा स्वं प्रभा भानुमिवामला ॥" 


भतो जातिज्ञापनतपःस्तवा भवन्ति । स्तविते चावसानादिमत््वयोः 
युण्यपापक्षयवृद्धयोरभावः । अत एतदुक्तं--गूढपवित्रवाणिरिति ॥ ३ ॥ 
आह - कि व्रतं वाणी च द्रवमेवाच्न ( त्रत ? ) गोप्यम्‌ ?, आहोस्विद्‌ 
अन्यदर्प्यरि त नेति ? उच्यते-अस्ति । यस्मादाह- 


सर्वाणि हराणि पिधाय ॥ ४॥ 


इति । अत्र सवंशन्दो द्वा रप्रकृतेनि रवदोषवाचो द्रष्टव्यः । द्वाराणि क्राथ- 
-नादीनि । द्वाराणि च कस्मात्‌ ? घर्मावर्मयोरायव्ययहेतुत्वाद्‌ दवाराणि । 
- द्वाराणीति बहवचनं विज्ञानयन्त्रन्द्रिपवत्‌ । पिधाय इति प्राक्‌- 
साधनप्रयोगमधिकुषते । कथम्‌ ? अ ( व ) स्थानकाल्देशक्रियाप्रयोगप्रयोज- 
नान्तराणि विधिवद्‌ विवेच्य यदा सम्यड्‌ मायमा (अ०४सू०१२) | 
सान्नाद्यभेदक्रमणे (?) प्रयुक्तानि तदा पिहितान भवन्तोत्यथंः ॥ ४॥ | 
आह्‌ केन तानि पिघेयानि ? तदुच्यते-- 
बद्धचा ॥५॥ 
 यस्मादस्य श्रोत्रन्द्ियवत्‌ पिधायेति सम्यग्‌ ज्ञानप्रयोगे सवंज्ञेन भगवता ` 
विदयानु ग्रहीतया बुद्धया पिधानमुक्तं, तस्मादत्र ॒करणाख्या बुद्ध्येति, न 





-सूत्रम-५-६ कौण्डित्यकृतभाष्प्रोपेतम्‌ ६७ 


 ज्ञानाख्या । कथं गम्यते ? बुद्धय ति तृतीयाप्रयोगात्‌ । भस्मना स्नानवत्‌ । 
न ज्ञानाख्था । यस्य विज्ञानाख्या बुद्धिनं ज्ञानाख्या । कथं गम्यते ? तस्य 
श्राग्‌ ज्ञानोत्पत्तेरचेतनपुरुषस्तस्य ह्य ज्ञानाद्‌ असंबोध्यः स्यात्‌ (?) तस्मादत्र 
त्रिकं चिन्त्यते--पिधाता पिधायं पिधेयमिति । अत्र पिघातां साधकः । 
। पिधानमस्य विद्यानुगृहीता बुद्धिः | पिधेयं व्रतं वाणी द्वाराणि चेति । क्रम- 
वृत्तितत्वाच्च बुद्धेरेव प्रयुड्क्ते । शेषाण्यकतुत्वेनेवाप्रयुक्तानि । तदा पिहितानि 
` -अवन्तीत्य्थः (?) ॥ ५ ॥ 
अत्रेदं विद्याज्ञानप्रकरणं परिसमाप्तमिति ॥ 

आह-किमव्यक्त प्रेत इत्यवस्थानद्वयमेवात्र कव्यम्‌ ? वागादीनि 
-वा गोपायित्वा साधकेन कि कतव्यम्‌ । उच्यते- 


उत्मत्तवदेको विचरेत लोके ॥ ६॥ 


अत्र बुद्धया अन्त.करणानां श्चोत्रादीनां च बाह्यानां वृत्तिविश्चमः 
-कतव्योऽसति विषये विषयग्रहणम्‌ । 

"पञ्चोन्मादाः समाख्याता वातपित्तकफात्मकाः । 

चतुथः सचल्निपातस्तु अभिधातस्तु पञ्चमः ॥\ ' 

-एवं ग्रहुबहूत्वे सति योऽयं वतपित्तदरेषमणां समूहः सन्निपातिकोऽयं महा- 
ग्रहः । एवं साधनप्रयोगः कर्तव्यः । तत्र यदि कश्चिद्‌ ज्ञानजिज्ञासनार्थं दया- 
अंमनुग्रहा्थं वा पृच्छति, तं निवर्तयित्वा ब्रूथात्‌ समयतः प्रविशस्वेति । ततो 
द्वारेण प्रविश्य विपरीतमविपरीतं वा यदि कश्चिद्‌ ब्रूथात्‌ को भवानिति ?, 
ततो वक्तव्यं माहेश्व रोऽहं कौमारोऽहमिति दुरत्ययं कृतं च ममानेनेति । ततो 
जिघांसना्थं मया स्पृष्टो न तु विषयक्रीडार्थं व। | ततः परिवजंयति इत्येवं 
छोकिकपरीक्षकाणां सम्मोहनार्थमुक्तम्‌ उन्मत्तद्‌ इति । किञ्चिदुन्मत्तप्रेतवत्‌ 
तस्यान्तःकरणादिवृत्तिविश्रक्रमात्रं परिगृह्यते । एक इत्यसंवहता चिन्त्यते । 
'एकेनेतरेभ्यो विच्छिन्नेनासहायेनेत्यथंः । आह--एकेन किं कतंव्यमिति ? 
उच्यते-विहैतंव्यम्‌ । यस्मादाह्‌ ~ विचरेत । अत्र विविस्तरे। चरेत्याजन 








र ॥ 


६८ पाशुपतसूत्रम्‌ सूत्रम्‌-६-७ ` 





मधिकुरते धर्माजने । ईत इत्याज्ञायां नियोगे च । विस्तरनियोगविंोषतश्च 
विहतंव्यभित्यथंः । आह--क्व विहतंव्यमिति ? उच्यये-लोके । त्रिव्णाध्र- 
मिषु लोकसंजञान तु ब्रह्मलोकादिषु । कस्मात्‌ ? उककृषटष्वसम्मवात्‌ । रोके 
इति सामीपिकं सन्चि धानम्‌ ! परवर्णा लोकरस्तेषु तदध्यक्षेषु विहुतव्यमि- 


त्यथः | ६ ॥ 
आह--कां वृत्तिमास्थाय लोके विहर्तव्यम्‌ ?, सवंभक्षभेव ? उच्यते- 
न । यस्मादाह-- 


ं कृतन्नमुत्सृष्टमुपाददात ॥ ७ 


अत्र कृतग्रहणादकृतानां गीजकाण्डफलादीनां प्रतिषेधः । कृतं भिन्नो- 
द्रां तद्‌ भैक्षम्‌ उत्सष्ठं यथारब्धं विधिना प्राप्मुपयोज्यम्‌ । भत्र छत 
ग्रहुणादकरतप्रतिषेधः,अकृतप्रतिषेधाच्च कृत्स्ना हिसा तन्त्रे प्रतिषिद्धा द्रष्टव्या । 
आह-किं तत्‌ कृतं नाम बुद्धिवटाचम्‌ ? तदुच्यते--न । यस्मादाह-- 
अन्नम्‌ । तत्रान्नवचनादनन्नप्रतिषेधः । तच्च द्वियोनि--इन्द्राभिषिक्तस्‌ इन्द्रिया- 
मिषिक्तं च ! तत्रे्राभिषिक्त' ब्रीहियवाद्यम्‌ । इन्द्रायाभिषिक्त तु मांसम्‌ । 
तत्‌ पञ्चविधम्‌-- भक्ष्यं भोज्यं जेयं पेयं चोष्यमिति । तथा षड्सं -मवुरा- 
म्लक्वणतिक्तकटुकषायमिति । आह-तस्य कृतान्नस्थार्जनं कुतः कतंव्यम्‌ ? 
तदुच्यते -उत्सृषटम्‌ । अवरोतसष्ग्रहणाद्‌ भेक्ष्ययथालब्धप्रतिषेधः । करिकारणयु 
सूनादिदोषपरिहाराथंत्वान्नस्तेथप्रतिग्रहादिदोषात्‌ () तच्च त्रिविधमुत्सुष्टम्‌ । 
तद्यथा--निसृषटंविसृष्टमतिसृष्टमिति । तत्र सनिमित्तं परित्यक्तमन्न पानं वा 
तन्निसषटम्‌ । गोब्राह्यणादिनिमित्तं त्यक्त विसृष्टम्‌ । अतिसृष्टमन्यतः परित्य- 
क्तम्‌ । दयार्थमानृशंसाथं वा यदि कश्चिद्‌ दद्यात्‌ तदपि ग्राह्यमेव । आह-- 


अनेन साधकेन कि कतंव्यमिति ! उच्यते--उपयोक्तव्यम्‌ । यस्मादाह-- 
उपाददीत ! अत्रोपेत्यभ्युपगमे । अत्यन्तासन्मानसतन्त्रस्थेनेत्यथः । आददीत | 


इत्यपयोगे ग्रहणे च । विवक्षितसु ग्रहणे तावद्‌ ¢) भवति । तदुक्तं-- 
संचित्वा नरमेवैनं (?) कामानामवितुप्निकम्‌ । 
व्याघ्रः पशुमिवादाय | मिवादाय मृत्युरादाय दाय गच्छति ॥* 





} <~ ॥ 
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इति । उपयोगेऽपि नाथकणादवत्सं (?) । तस्मादुपयोक्तव्यमिति 1 ईत इत्या- 
ज्ञायां नियोगे च । तदुतसृष्टं विधिप्रा्तमुपयोक्तव्यम्‌ । अन्यथा हि विधिव्ययेतेन | 

` कमेण वृत््यजंनं न कतव्यमित्यथंः | ७ ॥ 
.- आह्‌ - व्रतादीनि गोपयित्वा सम्यक्साधनप्रयोगे उत्सृष्टोपयोगे च 
वततः क वार्था निष्पद्यन्ते ? असन्मानप्रकरणस्य वा परिसमाप्तिः किमस्ति 
-नेति ? उच्यते--अस्ति । यस्मादाह-- 


उन्मत्तो मूढ इत्येवं मन्यन्ते इतरे जनाः ॥ ८ ॥ 


। 
¶ 
| 
अत्र उन्मत्तः स एव । निरुक्तमस्य पूर्वोक्तम्‌ । मूढ इति । मुहु अपरि. ॥ ~ 
ज्ञाने । अव्यक्तोऽयं प्रतोऽयम्‌ उन्मत्तोऽयं, मूषोभ्यं मू खोऽयमिति वक्तारो 13 
वन्दन्तीत्यथः । इतिशब्दोऽर्थानां निवंचनत्वात्‌ प्रकरणपरिसमाप्त्यथंः । एवं [@ 
यस्मादवस्थानकाल्देशक्रियाप्रयोगप्रयोजनगोपनवसत्यथंकृत्स्ततपांसि च । 
"व्याख्यातानि । एवम्‌ इत्यतिक्रान्त पिक्षणे । मन्यन्ते इत्यवधारणे ! इतरे 1 
`इति ये ? ) गृहस्थब्रह्मवारिवानप्रस्थभिक्षुपाषण्डिनां ब्रह्मचर्थाधिकृ तानां । & 
ग्रहुणम्‌ । जना इति । जनी प्रादुरमावि । जना इति वर्णाश्रमिणां जनानामधि- | ` 
1 


[क । 


कृतानां ग्रहणम्‌ । उक्तं हि-- 
“जनेन हि जनो जान जनं जनयसे जनः । 
जनं शो वसि नात्मानमात्मान लोच मा जनम्‌ ॥\ 
इत्येनं वक्तारो वदन्तीत्य्थंः ।॥ ८ ॥ 
अत्रेदमाधिकारिकमसन्मानचरिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
आह्‌ ` -त्र तादीनि गोपयित्वा सम्यक्साधनप्रयोगे उत्सृष्टोपयोगे च | 
-ततः को गुणः ? यं गुणं जञात्वा अव्यक्तपरतोन्मत्ताद्या वादा निष्पाद्या इति ? 1 
-तदुच्यते- तं गुणं ज्ञात्वा वक्ष्यामः। अपि च अव्यक्तप्रेतोन्मत्ता्य ब्रह्मणकमं- र ८ 
विरुद्धं क्रमं दृष्टा यावदयं शिष्ः एनमर्थं न ब्रवीति हृदिस्थम्‌ अशङ्कितिमुप- 1 
-छभ्योत्तरं ब्रम इति कृत्वा भगवानिदं सूत्रमुवाच-- 2 
 -असन्मानो ह यन्त्राणां सर्वेषामुत्तमः स्मतः ॥ € ॥ 


 -अत्र ज्गकारो मानप्रतिषेधे । मनोऽत्र द्विविधः ।  जात्यभिमानो नाम 
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गृहस्थाभिमानश्च । तत्र जात्यभिमानो नाम ब्राह्मणोऽहमिति द | 
गमनादिनां कार्याणामृच्द्धितत्वात्‌ व्र्ाणामपि वर्णानामुपदेशेन गुरुत्वाद्‌ः 
यज्ञकतुंत्वात्‌ त्रेरोक्यस्थितिरेतोः ब्राह्मणोऽहमिति प्रथमो मानो जादयुत्कर्षातुः 
तथा ब्राह्मणानामपि गृहस्थादीनां पूज्यत्वात्‌ तत्कृतमानश्च 1 एतच्च मान- ` 
दयमन्यक्तलिङ्ख ( अ० ३, सू° १ ) वचनात्‌ प्रतिषिद्धम्‌ । तथा ~ 

““वित्तं बन्धुयंश्ञः कमं विद्या भवति पच्चमी \ 

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ।!'" 

एतानि चैकवासःप्रेताचरणगृढत्रतोपदेशिना (ज ० १, सू० १०; ३, ११; ४,२)` 
सूत्रतः प्रतिषिद्धानीत्यतो मानो न कतव्य: । सनू इति प्रशंसायामस्तित्वे चः 
अग्रे तदसन्मानचरिप्रकरण वशिष्ठं च ( ? ) हिशब्दोऽयमुत्तमोत्कषपिक्षोः 
द्रष्टव्यः । यन्त्राणि अन्निष्टोमादीनि मासोपवासादीनि च गृहस्थादीनां गुद्धि- 
वुद्धिकराणि , यन्त्राणि च कस्मात्‌ ? यन्तरं कर्मादयः । यस्मादयन्तरा रौकिकाः 
अमर्यादावस्था भवन्तीत्यतौ यन्त्राणि । यन्त्राणाम्‌ इति षष्टीबहुवचनम्‌ ।. 
आह- 
( मदप्रभृति ? ) बहुवचनप्रयोगात्‌ सन्देहः । अथ कियतां यन्त्राणाम्‌ ? 
तदूच्यते सर्वेषाम्‌ । अत्र सर्वेषाभित्यशेषाणामित्यथंः । स्वेवामिति षष्टी 
बहु वचनम्‌ । आह--षष्ठयाः साकाडक्षतवात्‌ सन्देहः । तेषां कारणात्मानो. 
वतन्ते (?) तदुच्यते ~ उत्तमः । अत्रोत्तम इति श्रेष्ठत्वे परमविशुद्धित्यागा- 
दानमावादिषु । उक्त' हि- 

“वरेण्यः सप्तमो मुख्यो वरिष्ठः शोभनोऽथवा । 

उत्तमश्चावरा्धंश्च स्वथं: #&ष्ठाथंवाचकाः ॥\'' 

श्रेष्ठः । इहु चोक्तम्‌ उत्तम इति । आह्‌ ~ असन्मानः सवंयन्त्राणामुत्तम श्रेष्ठः 
क्व सिद्धम्‌ ? उच्यते--इह्‌ । यस्मादाह~ स्मृतिः । अत्र स्मृत इत्युक्तपर्यायः 
महश्च रेणोक्त' प्रोक्त कथितं वाणितमित्यथंः । विशिष्टः कस्मात्‌ ? सवंज्ञवच- 
नादविसंवादित्वाच्च । नहि प्रत्यक्षदशिनां वचनानि विसंवदन्तीत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


आह-असिमन्‌ क्रमे उत्तमत्वेन व्याख्यायमाने क आद्यः शोधकः ? 
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केन वा इदं विधानं चीर्णम्‌ ? गचरता वा कि फलं प्राप्तम्‌ ? सोऽस्मत्प्रत्य- 
यार्थं वाच्यः \ तदुच्यते- 


। 


| 
| 
| 


इन्द्रो वा अग्रं असुरेषु पाशुपतमचरत्‌ ५ १० ५ 


अत्र देवतानां राजा इन्द्रः । कायं गम्यते ? असुरेष्वाचरणवचनात्‌ । 
बाह्यणाश्चायमिन्द्रः श्रेष्ठः । सूत्रे ब्राह्मण (अ० ४, सू० २०) ग्रहणात्‌ 
दा दरप्रतिषेधा ( अ० १, सु ° १३) च । इदि परमेश्वर्ेधातुः । तस्येन्द्र: । ॥॥ 
इन्द्र॒ उत्कृष्टः श्रेष्ठः । देवगन्धर्वयक्षराक्षसपितुपिगाचादीनां श्रेष्ठो नतु. 
ब्रह्मादीनाम्‌ । किन्तु स्वगिणां मध्ये एेश्र्येण विद्यया आज्ञया चेत्यतः श्रं ्ठ- 
त्वादिन्द्रः । वाशब्दः सन्भावने । अन्यैरपि देवश्च ्ैरिदं विधानमाचीणंम्‌ । 
कुतस्तहि युष्मदादिभिम॑नष्यमात्रैः ? तस्मात्‌ सम्भाव्योऽयमथंः । आह-- 
कदा चीण॑मिति ? उच्यते--अग्रे। अत्राग्र इति पूर्वंकालमधिकुर्ते । कुशि- 
केशानसम्बन्धात्‌ प्राक्‌ । प्रथमममरेश्चीर्णम्‌ । कृ तत्रे ताद्वापरादिषु युगेष्वि- 
त्यर्थः । आह-केष्वाचीणंमिति ? उच्यते--असुरेषु \ अत्रासुरा नाम सुरे- 
तराः स्तेययुक्ता :। प्राणापहरणाद्‌ वा असुराः प्रजापतिपूत्रा विज्ञेयाः । अषु- 
रेष्विति सामोपिक सन्निधानम्‌ । अमुरसमीपे असुराभ्पारों असुराणामध्यक्ष 
इत्यथ: । आह-किं तदिति ? उच्यते- पाशुपतम्‌ । अत्र पशु पतिनोक्तप- 
रिग्रहाधिकारेषु वर्तत इति पाशुपतम्‌ । पशुपतिर्वास्मिन्‌ चिन्त्य इति 
पाशुपतम्‌ । पशुपतिप्रापक्रत्वाद्‌ वा पाशुपतम्‌ । पाशु पतमिति समस्तस्य 
सम्पूणस्य विधानस्यैतद्‌ ग्रहणम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यक्तलिङ्खपूवंकत्वादव्यक्तादि- 
क्रमस्य । तस्मात्‌ कृत्स्तमिदमेव विधानमाचीणमिन्द्रेण दुःखान्ताथिना 
शुद्धिवृदधयर्थम्‌ । धमंबाहुल्यात्‌ सुराणां मुव्या चणम्‌ । अचरदित्यतीतः 
कारः । अतीते कारे चीणंवानित्यथंः ॥ १० ॥ 

आह्‌--इन्द्रेणासुरेष्वाचरता कि फलं प्राप्तम्‌ ? तदुच्यते-- 


स तेषामिष्टापतंमादत्त \ ११ ॥ 


। 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 


। , 
18 


स इतनद्रगरहणम्‌ । तेषाम्‌ इत्यसुरनिर्देशः । इष्टापूर्तम्‌ इति इन्द 
समासः । इष्टं च पूतं चेष्टपूत॑म्‌ । तत्र यन्मन्व्रपूर्ेण विधिना दत्तं हुतं 
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स्तुत्यादिनिष्पन्नं तदिषटम्‌ । यदमन््रपूरव॑केणेव तत्‌ पूरम्‌ ११॥ 
इन्दरेणासुरेभ्यः केनोपायेन दत्तमिति ? उच्यते-- 


मायया सुकृतया समविन्दत ॥ १२ ॥ 


क्राथनस्पन्दनादिग्रयोगेः धिक्छृतस्य निद्राविष्टो वायुसंस्पृष्टो मन्द्‌- 
कारी असम्य्कारी असम्यग्वादीति योऽयं दृष्टशब्दोऽभियोगशब्दश्च निष्पद्यते, 
तस्मिन्ननते मायासंज्ञा । मानसकायिकाभियोगे च | मायया इति तृतीया । 
सुकृतया इति । पु प्रशंसायाम्‌ । तया सुकृतया सम्यक्‌ प्रयुक्तयेति साधक- 
साधनप्राधान्यम्‌ । अविन्दत इति प्राप्तौ प्राधान्ये च । स तेषामिष्टापूतं- 
मादत्तेति । उक्तं हि- 


आक्रोश्मानो नाक्रोेन्मन्युरेव तितिक्षति । 

स तेषां दुष्कृतं दत्त्वा सुकृतं चास्य विन्दति ॥"" 
इति ।॥ १२॥ 
| आह - उत्तम इन्द्रः। स तेषामिष्टापूतंमिव्यक्तं परापदेशेनास्य 
वृत्तिनिगंणीकृता । अथात्मापदेशोऽत्र किमस्ति नेति ? उच्यते-अस्ति। 
यस्मादाह- 


निन्दा ह्यं बानिन्दा तस्मत्‌ ॥ ५३॥ 


| अत्रावमानपरिभवाद्या निन्दा । कुत्सा गर्हा इत्यथ: । हि शब्दो 
निन्दोत्तमोत्करषोपक्षेपे द्रष्टव्यः | उत्तपाधिकाराद्‌ गम्यते । एषा इत्यतिक्रा- 
न्तपिल्लणे । अवमानपरिभवपरिवादाद्या निन्देत्य्थः । अनिन्दा शत्यकारो 
निन्दितत्वं प्रतिषेधति । अनिन्दा अकृत्सा अगर्हा इत्यर्थः । अत्र॒ तत्मा- 
च्छन्दः पूर्वोत्तर चक्षते । तत्र पूर्वाकाङक्षायां तावत्‌ कृत्स्ना निन्दा 
प्रकरणगुणवचने ( ? ) यस्मादिन्दरस्यापि शुद्धिवृद्धिकारिणी आत्मापदेशेन 
परापदेशेन च भगवता असन्मानचरिगुंणीकृता तस्मादित्यथंः । आह- 
निराकाडक्षानिर्देशात्‌ सन्देहो यथा यथा वणितं तथा तथाच 
व्याख्यातम्‌ (?) ॥ १३ ॥ 

निन्दाया अनिन्दितत्वं गुणं ज्ञात्वा साधकेन कि कतंव्यम्‌ ? तदुच्यते- 
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निन्यमाश्चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 


अचर निन्दा पूर्वोक्ता । निन्द्यमानेनैव निन्दायाः वत्तमानकाल इत्थं; \ 
चरेद्‌ इ त्यार्जनमधिकुरुते । धर्माजने नियोगे च । संशयान्यत्वाचचाफुनर्क 
उरिराब्दो द्रष्टव्यः ॥ १४॥ 

अत्रेदमानुसिङ्ककम्‌ असन्मागंचरिप्रकरणं परिसमाप्तम्‌ ॥ 

आह्‌ ~ निन्यमानश्वरेदिस्युक्त्वा आद्यं विधानमाचरत कोयो निष्प 
-द्यते ? निष्पन्नेन वा कथमभिलप्यते ? तदुच्यते- 

अनिन्दितक्षर्मा । १५॥ 

अत्र चर्योत्तरसम्बन्धाद्‌ गम्यते यदेतदनिन्दितं कमं धमः स एव 
-जिन्यमानस्याचरतो निष्पद्यते । अतः अनिन्दितकर्मा भवतीत्यथंः ।॥। १५ ॥ 

आह-निन्यमानस्या चरतोऽनिन्दितं कमं मवतीति क्व सिद्धम्‌ ! 
तदुच्यते -इह्‌ । यस्मादाह-- 

म्रवंविशिषोऽयं पन्थाः ॥ १६ ॥ 
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अत्र अयम्‌ इ ति प्रत्यक्षे । यथायं परुषः ॥ १६ ॥ 
यथाविधिश्चरिरिति याः क्रियाः, अत्राधिकृतस्यानिन्दितं कमं भवती- 


त्याह भगवान्‌-- 
सत्पथः ॥ १७ ॥ 
कस्मात्‌ ? सद्र समीपग्रापणसामर्थ्यात्‌ । अनावृत्तिप्रापणसामर््याच्चा- 


विकलः : तस्मात्‌ सवंज्ञवचनाविंवादित्वाञ्चायं सत्पथ इत्यथः ॥ १७ ॥ 
आह ~ किमन्यत्र पन्थानो सन्ति इति ? उच्यते--सन्ति । 


॥ द 
~ > 


| कुपथास्त्वन्ये ॥ १८ ॥ ् 
अत्र कु कुत्सायां भवति । कस्मात्‌ ? कुशब्दभ्रयोगाद्‌ गम्यते । कुपु | ४ 
-रुषवत्‌ । पन्यननौ विधय उपाया इत्यथः । तु शब्दोऽनावृत््युकष । अन्ये {. 
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इति । गृहस्थ्रह्मचारिवानप्रस्थभिशषुपाषण्डिनां पन्थानः कनकुपथाः ॥ १८ ॥ 
न । आहु--अयमेव सत्पथः, शेषाः कूपथा इति क्व सिद्धम्‌ ? कि 
वाञ्स्य सत्पथत्वम्‌ ? शेषाणां वा कूपथत्वं किमिति ? उच्यते - इह । 
यस्मादाह-- 
अनेन विधिना रुद्रसमोपं गत्वा ॥ १६ ॥ 


अत्र अनेन इत्यनपेक्षणे । विधिना भस्मस्नानक्राथनादिनोपायेनेत्यथंः । 
विधिनेति तृतीया । शद इति कालोपदेश । शुद्रस्य रुद्रत्वं पर्वक्तम्‌ । सपीपमः 
इति योगपर्यायः । कथं गम्यते ? विध्यनन्तरोक्तत्वात्‌ । सति विधिविषयत्वे 
पुरुषेश्च रयोविषयाधिकारङ़ृतं वियोगं दृष्ट्रा ज्ञानपरिदृषटेन विधिनाध्ययन- 
ध्यानाधिकृतो विशुद्धभावः समीपस्थ इत्यर्थः । गतिः प्राप्तिर्भावस्ये- 
त्यथः त्वा इति विधिकर्मणोनिष्ठा ॥ १९॥ 
आह--अत्रैवं विध्याचरणं समीपगमनं च कस्योपदिश्यते ? उच्यते- 
न तीथंयात्रादिधमंवत्‌ सर्वेषाम्‌ किन्तु संस्कारवद्‌ ब्राह्मणस्यैव । यस्मादाह- 


न किचिद्‌ ब्राहमणः पुनरावतंते ॥ २० ॥ 


अत्र नकारोपदेशोऽन्याचरणप्रतिपत्तिप्रतिषेधाथंः । कश्चिद्‌ | | 
गृहस्थाद्यः । स्थानमात्रवेलक्षण्यदर्शंनाद्‌ ब्राह्य णेष्वेव कश्चिच्छब्दः । गृहस्थो 
बरह्मचारी वानप्रस्थो भिक्षुरेकवेदो द्विवेदखिवेदश्चतुवेदो गायत्रीमात्रसारो 
वानेन विधिना रुद्रसमीपं प्राप्तः सन्‌ न कश्चिद्‌ ब्राह्मणः पनरावतंत इत्यर्थः 
ब्राह्म णग्रहणं ब्राह्यण्यावधारणाथ , ब्राह्मण एव नान्य इत्यथः । क्षेत्रज्ञे च 
ब्राह्म णसंज्ञा । वैस्मात्‌ उपचयजन्मयोगात्‌ संस्कारयोगात्‌ । श्रुतयोगाच्च 
ब्राह्मणः । पुनः शब्दः पुनरावृत्तिप्रतिषेधे। यथा पदं संज्ञानादिभिगंत्वा 
आवेतंते पुनः पूनः तथानेन विधिना रुद्रसमीपं ¶ । न सकृदावतंते । पुनः 
पुनः सवंथापि नावतंत इत्यथः । आड ईइ स्वशाख्रोक्तमर्यादामधिकुरुते, 
अभिविध्यथं च । ये चानेन विधिनान्नपिताज्ञानकटुषपापमायादयः 
क्षीणाः ते पुनः पुनरार्वान्ते। नं तैः सह संयोगो भवति । न चापरं जन्मः 
प्रतिपद्यत इत्यथः ॥ २० ॥ 















| 
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[ एवमध्यायपरिसमाप्नि कृत्वा युक्तं वक्तुम्‌-- 
अत्रेदं ब्रहम जपेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अस्य पूवक्तोऽथैः ॥ २१ ॥ 


आह ~ किं पुनस्तद्‌ ब्रह्य ? तदुच्यते--कारणादिभावेनोक्त‹य भगवतः 
एकत्वं साधको ज्ञात्वा तत्साधनमारभते - 


तत्पुरुषाय विद्यहे ॥ २२ ॥ 


अत्र पूर्वं कारणत्वबहूृत्वनानात्वेनो पदिष्टस्य परामशः तद्‌ इति \. 
पुरुष इति पौरुष्यानुपुरणाच्च पु रुषः । पौरुष्यमस्यानेकेषु शूपेष्ववस्थानात्‌ । 


तत्संस्थानि रूपाणि अघोरादीनि । तत्पुरुषायेति चतुर्थी । यथा ग्रामाय. 
तत्तवं ज्ञातुमिच्छति, तथा पु रुषाय तत्त्वं ज्ञातुमिच्छति । विद्महु इति । विद 


ज्ञाने । विद्महे जानी प्रहे उपलभामह इ त्यथः ।। २२ ॥। 
भह्‌--पुरुषबहुत्वात्‌ संदेहः । अथ कतमस्मे पुरुषाय ? तदुच्यते ~ 
महादेवाव धीमहि | २३ ॥ 


अत्र महादेवत्वं च पूर्वोक्तम्‌ । महादेवायेति चतुर्थी । धीमहि इति + 


धीडः संदलेषणे। ध्यायेमहि ीयामहे ज्ञानक्रियाशक्तिभ्यां संयुज्यामह्‌ 
इत्यथंः । अत्र धी इति ज्ञानशक्तिपर्यायः । यया सवंपदार्थानां तत्तवतमधि- 


गच्छति, सा ज्ञानशक्तिः । माहि इति क्रियाशक्तिपययिः । यया विधियोगा- 


चरणसमर्थो भवति सा क्रियाशक्तिरित्यथंः ॥ २३ ॥ 

भ ह - अथेते दुक्क्रियाक्ति महादेवात्‌ साधकः कि स्वशक्तित आसा- 
दयति ?, आहोस्वित्‌ परशक्तितः ? उतोभयराक्तितः ? तदूच्यते--परशक्तितः 
यस्मादाह-- 


तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ २४॥ 


, तद्‌ इति दुक्क्रियारक्तयो ग्रहृणम्‌ । नो इत्यात्मापदेशे । अस्माकमि- 
त्यथः । सद्र इतु कारणापदेशे । रुद्रस्य शद्रतवं पूर्वोक्तम्‌ । प्र इत्यादिकमंणि । 


,: वचुद प्रेरणे । चोदन नाम ज्ञानक्रियाशक्तिसंयोगः। याद्‌ इति लिप्सा । संयोज- 
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यस्व मामित्यथंः । उक्तं हि--““सदरस्येच्छापूवंको यो येम ्ञानक्रिया- 
शक्तिभ्यां पश्वादिषु सम्भवः, तच्चोदनमाहु राचार्याः'' ॥ २४॥ 

एवमत्र भगवत्कोण्डिन्यकृते पच्चा्थंभाष्ये चतुर्थोऽध्यायः सह ब्रह्मणा 
-अ्न्थतोऽथंतश्च परिप्माप्र इति ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 


इदानी पञ्चमाध्यायमवसरप्राप्तं सम्बन्धं कृत्वा वक्ष्यामः । यस्मा- 

दाह -असङ्खयीगी इत्येव तावत्‌ पञ्च मस्याध्यायस्यादिरिति। इदानीं 
पञ्चमस्य चतुभिरध्यायेः सह सम्बन्धं कृत्वा व्याख्यानं करिष्यामः । आह- 
चतुविधत्वात्‌ सम्बन्धस्य संदेहः। इह चतुविधः सम्बन्धो भवति । 
तद्य था--सूत्रसम्बन्धः प्रकरणसम्बन्धोऽ्पायसम्बन्धो । दूरस्थश्च ति । 
उक्तं हि-- 

“'सूश्रप्रकरणाध्यायेः सम्बन्धरित्रविधः स्मृतः । 

दुरस्थश्चाथंशेषेण पूर्वात्‌ सम्बन्ध इष्यते ॥'" 


एवं चतुविधः सम्बन्धो भवति यस्माद्‌, अतो नः सदयः कतमोऽयं 
सम्बन्ध इति ? तदुच्यते-न तावदयं सू त्रसम्बन्धो न प्रकरणसम्बन्धो न 
दु रस्थसम्बन्धः। किन्त्वयमध्यायसम्बन्धः। आह-यद्येवं तस्माद्‌ 
उच्यतां, कतमस्य पदाथंस्य शेषेणायं सन्बन्धः कथ्यते ? योगशेषेण 
आह- अस्मिन्‌ योगपदा्थं कि शेषस्‌ ? किं वा नियतं ज्ेषत्वेन यत्‌ सम्ब- 
श्यते ? तदुच्यते--पूवं चतुष्व॑ध्यायेषु कारणत्वबहुत्व"नात्वेनोक्तस्य भगवत 
एकत्वं नोक्तम्‌ । तद्‌ वक्ष्यामः । तत्र कारणत्वं तावदुक्तं--पतिः सन्‌ आद्यो- 
उजातो भवोद्भवः ( अ० १, सू० ३८, ४० & ४४) इति । बहुत्वमुक्त-- 
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वामो देवो ज्यो सद्रःकामी शङ्करः कालः कलविकरणो बलप्रमथनः. 
सर्व॑भूतदमनो मनोऽमन (अ० २, सु° १-४, ६, २० & २३-२७ ) इति । 
नानात्वं चोक्तम्‌-अघोरो घोरो घोरतर ( अ० ३, सू ° २१-२३ ) इति । 
एवं कारणत्वबहूत्वनानात्वेनोक्तस्य भगवत एकत्वं वक्ष्यामः । यादृशं. 
महेश्वरे योक्ततव्यं तत्ततत्वनिदेशं करिष्यामः। उक्तं च--'उभयथा यष्टव्य 
( अ० २, सू० ९) । अथ कीदृशे महेश्वरे उभयथा यजनादयः कतव्याः ? 
तदुच्यते--यादुशो महेश्वरे उभयथापि यजनादयः कर्तव्याः, भक्तिखमीपं 
देवनित्यता नित्ययुक्ता अध्ययनं ध्यानं स्मरणं सायुज्यं चित्त स्थितिद्र्॑टव्या,. 
तथा वक्ष्यांमः । यथा चायमात्मा दोषादिविष्टः शुद्धो युज्यते, तथा वक्ष्यामः 
तच्निष्ठायोगलक्षणं, निष्ठायोगक्रियायोगयौः प्रतिविभागं वसत्यर्थे वृत्तिबलं 
क्रियाबलं च तद्‌ वक्ष्यामः । तथा समीपप्राप्तस्य चित्तस्थिति च वक्ष्यामः ।. 
अत एभिरक्तशेषैः पञ्चमोऽध्यायः सम्बध्यते । यस्मादाह-- 


 मसङ्कः: ॥ १॥ 
अत्र अकारः सङ्खप्रतिषेधे । अत्र सङ्घो नाम यदेतत्‌ पुरुषे विषयि- 
त्वम्‌ । तेन विषयित्वेन योगादधर्मेण चायं पुरूषो यदा अध्ययनध्यानादि- 
भ्यख्च्यवति। दुष्टान्तश्चवणग्रेक्षणलक्षणो वनगजवत्‌ त्रैकाल्यमित्यथंः (?). 
असद्धित्वमप्यतीतानागतवतंमानानां विषयणामनुचिन्तनं भिश्षुवत्‌ । एवं 
महेश्वरे भावस्थितिस्तदसङ्कित्वमित्यथंः ॥ १॥ 
आहु--किमसङ्कित्वमेवेकमुक्तं नान्यल्लक्षणम्‌ । उच्यते-यस्मादाह्‌- 
योगो ॥ २॥ 
इति । अत्र योगो नाम--आत्मेश्चरसंयोगो योगः प्रत्येतव्यः उक्तं हि-- 
““शङ्कःन्दुभिनिघर्षिविविधैर्गोतवादितेः । 
क्रियमाणेन बुध्येत एतद्‌ युक्तस्य लक्षणम्‌ ।। ' 
इति ॥ २॥ | | | 
-आह--कि लक्षणद्रयमेवत्र युक्तस्योच्यते ? न । यस्मादाह-- 
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नित्यात्मा ॥३॥ (र 


अत्र नित्यत्वविशेषणेनानित्यत्वं निवतंते । नाम सति विभुत्वे पुरुषे- 
-ऋरयोमनसा सह गतस्यात्मताभावस्य वृत्याकारस्थ विषयं भ्रति क्रमोऽक्लो- ` 
 पोऽवस्थानं वृक्ष शक्रुनिवत्‌ । तस्मिन्‌ निर्वृत्ते महेश्वरे युक्तो नित्य इत्युच्यते 
आत्मा इति क्षेत्रज्ञमाह । कथं गम्यते ? चित्तस्थित्युपदेशाद्‌ योगार्थं विद्या- 
चरणोपदेशाद्‌ अस ङ्गयोगियुक्तात्माजमैत्रादीना चेतने सम्भवात्‌, न त्वचेत- 
नेषु कायंकरणप्रधानादिषु । तस्मिश्च तने आत्मशब्दः । आत्मा च कस्मात्‌ ? 
अततीत्यात्मा । आपूय कार्यकरणं विषथांश्चं तयतीत्यात्मा । उक्तं हि-- 
“यदाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयान्‌ पुनः । 
यच्चास्य सततं भावः तस्मादात्मेति संज्ञितः 1!" 
स चश्रोता स्प्रष्टा द्रष्टा रसयिता घ्राता मन्ता वक्ता बोद्धा इत्येवमादिः । 
उक्तं हि-- 
““ुरुषश्चेतनो भोक्ता क्षेत्रज्ञः पुदृणरो जनः । 
अणुवेदोऽमरृतः साक्षी जीवात्मा परिभूः परः ॥" 
इति । तस्य सुखदुःखेच्छद्रेषप्रयतनचैतन्थादिमििङ्खं रधिगमः क्रियत 
इत्यथः ॥ ३ ॥ 
मह--कि लक्षणत्रयमेवास्य युक्तस्योच्यते ? न यस्मादाह॒-- 
जजः ॥ ४॥ 


अत्र अज इत्थर्थान्तरप्रादुर्मावप्रतिषेधोऽभिधीयते। अत्रार्थान्तरं 


नाम शब्दस्यशंरूपरसगन्धान्तरम्‌ अध्ययनध्यानस्मरणादथः ( च )। तेषु 
न जायत इति अजः ॥ ४ ॥ 


आह ~ कि लक्षणचतुष्कमेवास्य युक्तस्थोच्यते ? न । यस्मादाह- 
मैत्रः ॥ ५॥ 
अत्र मैत्र इनि समतायां भबति ! यथा मैत्र आदित्यः। सव॑भूत- 
स्थिते च महेश्वर स्थितचितः इच्छद्रेषनिव्‌ तोऽप्रवृत्तिमान्‌ मैत्र इत्युच्यते । 
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तस्मात्‌ का्य॑करणवानेव चित्तस्थितिसमकालमेवासङ्खादिभावेन 
जायते ॥ ५ ॥ 


आ - अथ कथं पुनरेतद्‌ गम्यते । यथा क्रायंकरणवानेव चित्तस्थिति- 
समकालमेवासङ्गादिभावेन जायते ? उच्यते - गम्यते । यस्मादाह- 


अभिजायते |! ६ ॥ 


अत्र अभिशब्दो विरोषणे । को विदोष इति चेत्‌ । तदुच्यते । यस्मादयं 
सङ्धी अयोगी अनित्यात्मा अनजोऽेत्रश्च भूत्वा असङ्कादिभावेन जायत 
इत्येष विदोषः । जायते इति । जनी प्रादुभवि । तस्मात्‌ कार्यकरणवानेव 
'चित्तस्थितिसमकालमेवासङ्खादिभावेन युगपल्नायते। अवश्यादिवद्‌ 
(अ० १, सू० २८ ) इत्यथः ॥ ६॥ 

जसङ्कादिभावे कोऽसावभ्युपायो येन जायते ? उच्यते- 


इन्द्रियाणामभिजयात्‌ ॥ ५ ॥ 


अत्र जितता जयः । तस्माज यादसङ्ख तादि भवति । अत्र परिग्रहतये- 
ख राणि इन्द्रियाणि बुद्धयादीनि वागन्तानि त्रयोदशकरणानि । तेषामभि- 
जयादित्यथंः । आह-कथं वृद्धि ( ? ढबदि ) सिद्धिरिति चेत्‌ ? तदृच्यते- 
सिद्धत्वात्‌ । अत्र मतिबुद्धि पिधानस्थापनोदेशाद्‌ घटपटवत्‌ सिद्धत्वाच्च बुद्धिः 
सिद्धा । तथा परोपदेशात्‌ स्वात्मपरात्मप्रतिविभागदरशंनात्‌ सुरोऽहं नरो- 
ऽहमिति भित्नवृत्तित्वचचाहङ्कारः सिद्धः । तथा मनः प्रवतंते मनोजवी मनो- 
ऽमन इति संकल्पविकल्पवृत्तिनानात्वं च सिद्धम्‌ । एवं त्रिकालवृत्यन्तःकरणं 
पुरुषस्य व्याख्यातम्‌ । तथा बृदधोन्द्रियाणां श्रोतं व्याख्यातम्‌ । परपरिवादादि 


( अ० ३, सू ° ७ ) वचनाद्‌ उच्चेरुभयथा प्रमुखे द्विरधिष्ठाने सन्नि विष्टं 
-समन्ताच्छब्दव्यञ्जनसमर्थं सिद्धम्‌ । तथातितपोपदेशात्‌ ( अ० २, सू ° १६) 


त्वग्‌ अन्तबंहिश्च शरीरं व्याप्य सन्निविष्टा स्पर्व्यञ्चनसमर्था सिद्धा । तथा 
मूत्रपुरीषदशंनप्रतिषेधात्‌ ( अ० १, सू° १२ ) कृतान्नादिवचनाच्च ( अ० ४, 
सू०७) चुः चैर भयथा प्रमुखे द्विरधिष्ठाने सन्निविष्टं घटरूपादिव्यल्नन- 
. समयं सिद्धम्‌ ¡ तथा मांसलवणोयदेशाद्‌ ( अ० ५, सू० १६) जिह्वा 
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तन्मुखे मांसपेदयां सन्नि विष्ठा रसज्ञानजननसमर्था सिद्धा तथा प्राणाया- ` । 
मोपदेशाद्‌ (अ० १, सू० १६) घ्राणं प्रमुखे उच्चेरुभयथा दविरधिष्ठाने ` 
सन्निविष्टं गन्धेग्रहणसम्थं सिद्धम्‌ । एवमधिकारिवृत्ति भिवृध्यत्येभिः पुरुष 
इति बुद्धीन्द्रियाणि । तथा कर्मेन्द्रियाणि । मण्टनविहरणोपदेशात्‌ ( अ० ३, 
सू० १४, ४, ६ ) पादेन्द्रियमधस्ताद्‌ द्वि रधिष्ठाने सन्नि विष्टं गमनक्रियासमर्थं 
सिद्धम्‌ । तथा मूत्रपुरीषद्शुनप्रतिषेधात्‌ (अ० १, सू° १२) पा्िद्रियं 
गृह्यप्रदेशे सन्निविष्म्‌ उत्सगंक्रियास मथं सिद्धम्‌ । तथा स्रप्रतिषेधाद्‌ ( अ° 
१, सू ° १३) उपस्थेन्द्रियं त्रिवलीगुह्यप्रदेशसन्निविष्टमानन्दक्रियासमथं 
सिद्धम्‌ । तथा अपितत्कर्मोपदेशात्‌ ( अ० ३, सू° १६ ) हस्तेन्द्रियमनच्चेरभ- 
यथा द्विरधिष्ठाने भुजान्तर्देरो सन्नि विष्टमादानक्रियास्षमथं सिद्धम्‌ । तथा 
अपितद्‌भाषणोपदेशाद्‌ ( अ० ३, सू° १७ ) वागिन्द्रियं वाक्तालुजिह्वादिषु 
सथनेषु सन्निविष्टं वचनक्रियासमर्थं सिद्धम्‌ । अत्र विकारतद्ुवृत्तिभिः कर्मो 
त्पत्तिः पुरुषे इति कर्मेन्द्रियाणि । एवमेतानि त्रयोदशकरणानिन्द्रियाणि 
सूत्रतो व्याख्यातानि । कस्मात्‌ ? इन्द्रियाणामिति सामान्यग्रहुणाद्‌. 
विकरणवत्‌ खामान्यप्रतिषेधाच्च । इन्द्रियाणाम्‌ इति षष्ठीबहुवचनम्‌ । 
उक्तं हि- 

“आदानाद्‌ ग्रहणात्‌ त्यागाद्‌ र ज्खणाद्‌ गमनात्‌ तथा । 

इ द्नाद्रवणान्चेव तस्मादिन्द्रियमुच्यते ॥'' 


अभिजयाद्‌ इति । अभिशब्दः अत्यन्तविजये व्लीकरणे च } आक्रम्य 
वशीकतेव्यानि । वायुकामक्रोधपाटलिपुत्रवत्‌ 1 तस्मादकरुशकेभ्यो 
व्यावतंयित्वा कामतः कुशक़्े योजितानि ( यदा ), तदा जितानि भवन्ति ।. 
तस्माद्‌ उक्तम्‌ -इन्द्रियाणामभिजयादिति । असङ्गादिजन्मनिमित्तत्वात्‌ 
पञ्चमो द्रषव्या ॥ ७ ॥ 

आह--अन्यत्र साडख्ययोगादीनाम्‌ अशङ्गादियुक्ताः मुक्ताः शान्ति 
प्राप्ताः । निरभिरप्या मुक्ता इत्युच्यन्ते । मुक्त एव न युक्त इति क्व सिद्धम्‌ ? 
तदुच्यते-इह । यस्मादाह्‌-- | 
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रुद्रः प्रोवाच तावत्‌ || ८ ॥ 


अत्र रुद्र इति कारणापदेदो । रुद्रत्वं पूर्वोक्तम्‌ । प्र॒ इत्यभिधानवि- 
शुद्धौ । प्रसन्नेन्द्रियवत्‌ । वच व्यक्तायां वाचि । प्रोवाच इति । एवं यत्‌ 
साङखयं योगश्च वणंयति अस द्धादियुक्ताः मुक्ताः शान्ति प्राप्ता इति, तद~ 
विशुद्ध तेषां दशंनम्‌ । तैमिरिकस्य चक्षुषश्चन्दर दशंनवत्‌ । अयं तु युक्त एवः 
न मुक्त इति विशुद्धमेतदशंनं द्रष्टव्यम्‌ । कस्मात्‌? सवज्ञवचनादविसंवादित्वा- 
चेतद्‌ । गम्यम्‌ \ एवमेतन्नान्यथेत्यथं: । किञ्चान्यदिदम्‌ अथशब्दादि रिवान्तं 
प्रवचनं रद्र प्रोक्तं तावत्‌ सवंतन्त्राणां श्रेष्ठम्‌ । तस्मात्‌ कारणशाख्रयोः पर- 
प्रमाणभावोऽवधायंत इत्यथः } अत्र इलोको निवंचनः ॥ ८ ॥ 

आह-किमेतानीन्द्रियाणि परिज्ञानमात्रादेव जितानि भवन्ति प्रधान- 
वत्‌ ? तदुच्यते--न । ज्ञानेन वचनादिभिरेषां जयः कर्तव्यः, यस्मादेषां 
जये भगवता वकषत्यथंवृत्तिबलक्रियाराभाय वपता ( ?) इत्यतस्तज्ञये 
वसत्यथं एव तावदुच्यते | यस्मादाह- 


शन्यागारगुहावासौ ॥ &€ ॥ 


इति । अत्र रन्यभेवागारं शून्यभेवाग।रम्‌ । शुन्यं विविक्तं निर्जन- 
गु मित्यथंः । आगारम्‌ इति गृहुपर्यायः । आगारं गृहं वेदम सदनमिति पर्यायः 
ह संवरणे । प्रविष्ट साधकं आवरयति गोपयतोति गुहा । आह-आवर- 
कत्वाविहेषाच्छून्यागारगुहयोरविदोष इति चेत्‌, तदुच्यते--मृत्तणकाष्ठादि.- 
कृतम्‌ अगारं, पवंतगुहाद्या गुहा । तस्मान्नाविशेष इति । यथा सति विभुत्वे 
ज्ञत्वं साधम्यं पुरुषेश्च रयोः; सवंजञत्वतो विदोषः । तस्मादायतनेऽविविक्तदोषं 
दृष्टा शुन्यागारे गुहायां वा यथोपपत्तितो विधायं विविक्तं विवेच्य यन्मात्र- 
स्थानासनशयनादिभिरूपजीवति, तन्मात्रं संस्करणमर्यादयोपयोगक्रियाभि- 


निविष्टेन वस्तव्यम्‌ 1 वसतिसंयोगाद्‌ गुहावासी भवति । पुलिनिवासि- 
वत्‌ ॥ ९ ॥ 


आह-तक्नु कथं जेयं, यथा कि तानीन्द्रियाणि ? तेषां जितानां वा 
किं छक्षणम्‌ ? तदुच्यते-- 








< परुपतसूत्रच् सूत्रम्‌-१०-१२. 
देवनित्यः | १० ॥ ^ 

अत्र देवो भगवान्‌ । तत्र यदास्य भगवति देवे नित्यता । कथ्‌ ? 
अध्ययनध्यानाभ्यां देवेऽधिकृतस्य प्राधान्येन निश्वलता. वर्तते । स्वत्पतर- 
व्यवधानेऽपि अतियोगाभ्याऽनिरन्तरप्राप्तिः। स्मृतिस्तु देवनित्यते- 
ज्यः || १० ॥ 

आहू-देवनित्यतायाः कि लक्षणम्‌ ? \ तदच्यते -जितेन्द्रियत्वम्‌ । 
यस्मादाह ~ ` 





अत्र जितेन्द्रयत्वं नाम उत्सगंनिग्रहयोग्यत्वम्‌ । इन्द्रियाणि बुद्धया- 
दीनि वागन्तानि त्रयोदश करणानि पूर्वोक्तानि । तानि यदा अकरुशकेभ्यो 
व्यावतंयित्वा कामतःकुररे योजितानि हतविषदर्वीकरवदवस्थितानि भवन्ति 
तदा देवनित्यो जितेन्द्रय इत्यथः ।॥ ११॥ 

आह--कि देवनित्यतेवास्य परो निष्ठायोगः ? । उच्यते-न। 
यस्मादाहु- 


जितेन्द्रियः | ११॥ 
| 


षण्मासाल्नित्ययुक्तस्य || १२।। 


अथवान्यो दूरस्थः सम्बन्धः । यस्मादुक्तं- 


““यस्य येनाथ सम्बन्धो दूरस्थमपि तेन हि । 
अथंतोऽन्यसमानानामानन्तर्येऽप्यसङ्धतिः \\"" 
एवमिहापि दूरस्थः सम्बन्धः । कस्मात्‌ ? । इह पुरस्तादुक्तं विज्ञानानि 
चास्य प्रवर्तन्ते ( अ° १, सू° २१ ) इति, एतेगुंणेयु त ( अ० १,सु ° ३८ ) 
इति च । ( एतत्‌ ? ) कियता काकेनास्य ते गुणाः भ्रवतंन्ते ? कि युक्तस्य, 
कि वियुक्तस्य ?, कि युगपत्‌, क्रमशो वा ?, कि सकलस्य निष्कलस्य येति ? 
इत्येषामर्थानामनिवंचनानां निवंचनाथमिदमारभ्यते । यस्मादाह॒--षष्मा- 
सान्नित्ययुक्तस्य । अत्र सड इति. सङ्ख्या । माखान्‌ इति कालनिर्देशः । 
मनुष्यगणनेया त्रिशदिवसो मासः । द्वादश मासाः संवत्स॒रः 1 द्वादश. पक्षा 
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` अधंसंवत्सरः । षण्मासानिति । तस्मात्‌ षष्टप्रथममासयो रभ्यन्तरे । नित्य- 
युक्तस्य । ( नित्यं ) सन्ततमविच्छिन्न मित्यर्थः । युक्त इति। आल्मेश्वरसंयोगो 
` योगः। नित्ययुक्तस्य इति षष्ठो ।। १२॥ 
आह--अस्य युक्तस्य क्रि भवति ? तदुच्यते-- 


भु यष्ट सम्प्रवतंते \। १३ ॥ 


अत्र भूयिष्ठम्‌ इति क्रमे प्राये च भवति । यथा क्रमशो ददाति, 
आदित्यो वा गतो भूयिष्ठम्‌ । तस्मात्‌ सुच्पग्रेणोत्लपत्र शतमेदनक्रमवत्‌ 
- क्रमाद्‌ दु रदशंनादयः प्रवतंन्त इत्यथः । सम्‌ इत्येकीमवे । निष्कङ्स्य कायं 
करणरहितस्येत्यथः । प्र इत्यादिकमंण्यारम्मे भवति । युक्तोत्तरे प्रभावाद्‌ 
-गुणाः प्रवतंन्ते इत्यर्थः । वतंते कस्मिनु ? दशनं दृश्ये श्रवणादि श्व्यादि- 
ष्वित्यथंः । तस्मात्‌ षष्ठप्रथममासयोरभ्यन्तरे नित्ययुक्तस्य क्रमशो गुणाः 
` संप्रवर्तन्ते । कुतः ? महेश्व रप्रषादात्‌ । अशिवत्वसंजञकरे विनिवृत्ते शिवत्व- 
 भरसादाभ्यां गुणाः प्रवरतन्ते ! गुणशब्दो द्‌ रदशंनादिवचनः ॥ १३॥ 
। आह--कां वृत्तिमास्थाय शुन्पागारे गुहायां वाषः कार्यः? । 
` तदुच्यते-- 


भक्ष्यम्‌ ॥ १४ । 
भिक्षाणां समूहो भक्ष्यं, कापोनवत्‌ । तच्च नगरग्रामादिभ्यो गृहाद्‌ 


गृहं पयंटतो भक्षयभोज्यादोनामन्यतमं यत्‌ प्राप्यते । कृताज्नादि ( अ० ४, 


-सू० ७ ) वचनाद्‌ भक्ष्यम्‌ । भयक्षपणाद्‌ भेक्ष्यम्‌ । भिक्षावचनादभेकषयप्रति- 
` षेधः ॥ १४॥ 


जाह्‌--भाधारात्तु कृत्वा सदेहः, अथ कुत्र तद्‌ भैक्षं ग्राह्यम्‌ ? तदु- 
च्यते--पात्रे । यस्मादाह- 
पात्रागतस्‌ ।॥ १५ ।। 


अवर मेक्ष्यकतु प्रसिद्धं पात्रम्‌ । अलाबुदारुवद्लादीनामन्यतमं यत्‌ 
प्राप्यते, तत्‌ खल हिसास्तेयादिरहितेन क्रमेणाहारेयत्पर्यापं ग्राह्यम्‌ । तस्मि° 


[म 


क 
॥ + 
ॐ 
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तदफलके पात्रे आगतं पात्रागतमित्य्थः || १५॥ £ 
आह--ब्रह्मचारिकत्पे मधुमां सलव णवजंमिति । तत्‌ कि मधमांसा- 
दीन्येकानतेनैव दृष्टानीति ? तदुच्यते-न । यस्मादाह्- 
मांसिमदृष्यं लवणेन वा ॥ १६॥ 


तत्र भेक्ष्यवत्‌ प्रसिद्ध॒ मांसम्‌ । यस्य भाहिषवाराहादीनामन्यतमं 
यत्‌ प्राप्यते तत्‌ खल्‌ , हिसास्तेयरराहितत्वात्‌ । च्वणेन वा 1 अत्र क्वणं नाम 
सेन्धवसोवचंलाद्य' मांऽवत्‌ प्रसिद्धम्‌ । तदेतन्मांससमसंसुषटं वा भेक्ष्यविधिना 
प्राप्तम्‌ । अदृष्यम्‌ अकुत्सितम्‌ अर्गहितमित्यथः । वा विकत्पे । मसिन वा 
लवणेन वा उभाभ्यामपि साक्षाद्वा अदुष्यमित्यथंः | १६ ॥ 

आह्‌-भक्ष्यालाभकाले अपर्याप्निकारे वा किमनेन कर्तव्यम? 
तदुच्य ते--अपः पीत्वा स्थेयम्‌ । यस्मादाहु- 


आपो वापि यथाकाल मश्नीयादनुपुवेशः ॥ १७ ॥ 


अत्र आड्‌ आपः आपः \ आड्‌ इति । संवृतपरिपूतादिमर्यादामधि- 
कुरुते, ृतान्नोत्सु वद्‌ अपदान्तरितत्वात्‌ । द्वितीयस्थाने प्रथमा द्रष्टव्या \ 
आपोऽ लोकादिप्रसिद्धाः । तृणादिव्यावृत्तमुदकमित्य्थः। वा विभागे। 
अन्यद्‌ भैक्ष्यम्‌ अभ्या अप इति) अपिङब्दः सम्भावने | अप्यपः पीत्वा 
स्थेयं, न तु शाख्नव्यपेतेन क्रमेण वृत्त्यजंनं कतंव्यमित्यर्थः । यथा इतिशब्दः 
समानार्थे । यथा भेक्ष्योपदेशां कृत्वा योगकमंप्यु्यमः कर्तव्य इति व्याख्यातं, 
तथा अपः पीत्वेति । कालोऽत्र द्विविधः । अलाभकालः अपर्याप्िकार्श्च । 
तत्र यदा ग्रामं नगरं वा कृत्स्नमरित्वा न किश्चिदासादयति, सः अलाभ 
कालः । अपर्याप्षिकालो नाम यदा भिक्षां भिक्षाद्रयं वा आसादयति, तदा 
भपः पीत्वापि स्थेयम्‌ । आह--एवं स्थितेन किमनेन कर्तव्यम्‌ ? । 
तदुच्यते-उपयोक्तव्यम्‌ । यस्मादाह- अशनीयादनुपूवंशः इति अइनीयादिति 
योगक्रियानुपरोधेनाहा रछाघवमर्यादामधिकुरुते । अश भोजने \ अदनीया- 
दनुपूवंशः \ अनु पृष्ठकमंक्रियायाम्‌ \ अनुपू वंश इति भतिक्रान्तापेक्षणे प्रका- 
रवचने च । यथापूव ्रामादि प्रविश्य भेक्ष्याज॑नं कृत्वालाभकाके अपर्या- 
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प्षिकाङे वा तदनु पश्चादषः पीत्या स्थेयमिति कृत्वा भगवता एतदुक्तम्‌ 
अदनीयादनुपूवंश इति । अत्र इलोको निवंचनः ।॥ १७ ॥ 

आह-गृन्यागारगुहावस्थस्येन्द्रियजयेन वत तोऽस्य बलं किं 
-चिन्त्यते ?- किमकलुषत्वमेव ? तदुच्यते--न । यस्मादाह-- 


गोधर्मा मगधर्मा वा ॥ १८॥ 


अत्र गोलोकादिप्रसिद्धो मृगवत्‌ खुरकक्रुदविषाणसास्नादिमानिति । 
तथा मृगोऽपि गोद्रव्यवल्लोकादिप्रसिद्धः कष्णमृगादीनामन्यतमः । तयोस्तु 
सति धमंबहत्वे समानो धर्मी गृह्यते, आध्यात्मिकादिदवन््रसदिष्णु त्वम्‌ । 
तदुत्तरत्र वक्ष्यामः । गोमृगधमंग्रहणं तु परस्परविशेषणार्थ॑म्‌ ! वाराब्दो 
विकल्पार्थः । क्रियासामान्यदष्ट्या रौद्रीबहुरूपीवदेकधमण चैकधर्मेण वा 
-स्थेयमित्यथः \\ १८ ॥ 
मह --केन बहेनास्य कायंनिष्पत्तिः ? । तदुच्यते-- 
अद्भिरेव श्ुचिभंवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अत्र॒ अद्धिः आड. इव अद्भिरेव । आपो जलमित्यादिप्रसिद्धाः 
“पूर्वोक्ताः । अद्धिरिति तृतीया । आड. इति पूरवप्रसिद्धमात्रादिम्यदि- 
मधिकरुरुते । गोमृगवद्‌ इन्द्रसहिष्णुत्वमर्यादायां च । इव इति उपमा- 
याम्‌ । यथा अद्धिश्च मद्धि प्रक्षालितानि वखरादीनि शुद्धानि भवन्त, 
-तद्रत्‌ ॥ १९॥ 
गोमृगधमित्वेन बञेन गु चिर्भवतोति ? उच्यते--न \ यस्नादाह- 
गोमृगयोरकुशकधमंप्रतिषेधं कुशल्धमे च॒ नियोगं, सिद्धशक्तिप्रशंसया 
असिद्धशक्तिप्रतिषेधं च वक्ष्यामः ! तदाह- 


सिद्धयोगी न लिप्यते कमणा पातकेन बा | २०॥ 

असिद्धस्तु सवंथापि वतमानो लिप्यत इत्यर्थः । अतो योगी सिद्ध 
` इत्येवं प्राप्ते सुखमुखोच्चारणा्थमुक्तं सिद्धयोगी इति । अत्र योगो नामात्मे- 
-अरयोर्योगः । नायं योगी । सिद्धो नाम दशंनायेश्व्य प्राप्तः । स खलु 
.-वशीकरणावेशनपालनादिप्रवीणः । न लिप्यते न संयुज्यत इत्यथः । आह-- 
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केन न लिप्यते ? तदुच्यते--कमंणा \ अत्र क्मणेतयच्यतेन कस्मात्‌ ? कृत- + 
कत्वात्‌ । कमंणेति तृतीया । इ्टस्थानश्चरीरेन्द्रियविषयसम्बन्धकृतेन कर्मणा ` 
न लिप्यते न संयुज्यत इत्यथंः आह्‌-अनिन्दितेन शुभेन कमंणा न संयुज्यत 
इत्युच्यते, आहौ अथ किरशुभेन कर्मणा लिप्यते नेति ? तदृच्यते--न १, 
यस्मादाह-- पातकेन । अत्र पापाख्येन पातकेन वानिष्टस्थानशरीरेन्द्रिय- 
विषयगतोऽशु भं भुड क्त, तेनाप्यशुभेन कमंणा न लिप्यते न युज्यत इत्यथः \. 

वा विकल्पे । पातकेन वा अपातकेन वा समस्ताभ्यां वा वर्ीकरणावेशन- | 
|॥ पालनादिषु प्रवतंमानो न लिप्यते न संयुज्यत इत्यथः 1 कस्मात्‌ ? सिद्ध- | 
॥ सामर्थ्यात्‌ । असिद्धश्चायं योगी ब्राह्मणो गोमृगधर्मावस्थो यदि सर्वंथापि | 
| | $ ~ गोमृगवत्‌ प्रव॑ते, ततो लिप्यते 1 तस्माद्‌ गोमृगयोरकुशल्धर्मो न ग्राह्यः ।. 
। 





कुंशलधमंश्च स्वाध्यात्मिकादिद्रन्दरसरहिष्णुत्वं परिगृह्यते \ तेनायं रुचिभ॑वति 
आह-किमरयाशौचम्‌ ? तदृच्यते--न्र्योगव्यासद्धकरेः कामक्रोधशिरो-- 
रोगादिनिमित्तेः शीतादिभिरन्ये्वा । न लिप्यते न संयुज्यत इत्यथ; कस्मात्‌ ? 
प्राप्तरत्वादित्यथंः । अत्र इलोरो निवंचनः ॥ २० ॥ 

आह्‌- - रुन्यागारगुहावस्थरयेन्द्रियिज्ये वत्तः काः त्रिया: 
कतंव्याः ? कि स्नानहसिताद्याः ?, क्राथनस्पन्दनमण्टनाद्या वा ? तदृच्यते- 
न ॥ यस्मादाह-- 

ऋच पिशटामघीयोत गायत्रीमत्माय।नत्रतः ॥ २१॥ 


क - य स कन . 


मत्र ऋचम्‌ कऋ्चामित्यप्यदृष्टः पाठः । अत्र ऋचा नामाघोरा । कथं 
गम्यते ? ऋडः मध्यात्‌ । सद्योजाततत्५ सषेशानवदचिवचंगीः ( ? ) \ इष्टा 
चेयं, तत्र तत्र जप्तव्यत्वेन गुणीकृततवात्‌ ! पूरत्तिरसूत्रेषु जप्तव्यत्वेन गाय 
| च्या सहाध्यानादाशुभावसमाध्यासादनाच्च इष्टा \ अध्ययनम्‌ इति जप्य- 
| पर्यायः । ईत इत्याज्ञायां नियोगे च । मानसमेवाऽधीयीतेत्यथंः । आह-- 
किं ऋचेवेकाध्येतव्या ? उच्यते-न \ यस्मादाह- गायत्रीम्‌ इति । गायत्रीः 
नाम तत्पुरुषा 1 निरुक्तमस्याः पूर्वोक्तम्‌ । मानसमेवाधीयीतेत्यथः । आह--~ 
कीद्शोऽधीयीतेतिं ? तदुच्यते--आत्मयन्वितः । आत्मत्वमस्य चैतन्यम्‌ 
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आप्तव्यं कार्यं करणं विषयाश्च । आत्मयन्यणमित्यत्र सति त्रिके युच्यते \ 
यन्त्रणं नाम--यथायमात्मभावो ब्रह्यण्यक्षरषदपडक्त्यां युक्तो वतते, तदा- 
त्मा यन्त्रितो भवति \ कथम्‌ ? नुत्यप्रसक्तचित्तदृष्टान्तात्‌ \ कस्मात्‌ ? भात्मा- 
त्मभावयोरव्युच्छेदात्‌ । गुणगुणिनोरपि तथा युगप दावः । कथम्‌ ? यष्टुं 
प्रवृत्तो यन्त्रयितु च प्रवृत्त एव भवति । भिक्ुवत्‌ । तस्माद्‌ यन्त्रणभेवेष 
प्रत्याहार इति ॥ २१ ॥ 
आह-अत्र गायत्रीबहुत्वात्‌ सन्देहः । कथमवगम्यते ऋचा अघोरेण 
वा तप्पुरुषेणेति ? उच्यते--गम्यते । यस्मादाह-- 


रौद्रीं वा बहुरूपी वा ५ २२॥ 


अत्र रौद्री नाम तत्पुरुषा 1 निरुक्तमस्याः पूर्वोक्तम्‌ \ वाशब्दो 
रौ रीबहरूप्योः प्रतिविभागे द्रष्टव्यः 1 बहुरूपी नामाधोरा । वा `विकल्पे । 
तुल्यफलत्वात्‌ । वेत्यत एका चैका वा ॥ अत्मयन्वितोऽ्ीयीत्त 
इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
आह--आत्मयन्त्रितस्याधीयतः का कायंनिष्पत्तिः ? तदुच्यते- 
अतो योग प्रववंते ।॥ २३॥ 


अत्र अत इति कारणापदेशे । आत्मयन्त्रितोऽधीयीतित्यथंः । तस्मा- 
दनेन कारणेन हेतुना निमित्तनेत्यथंः । योग इति आत्मे्वरसंयोगो योग इति 
मन्तव्यः । प्र इत्यादिकर्माण । प्रव॑ते इत्यस्य पूर्वोक्तो । अत्र इलोको 
निवंचनः ॥ २३ ॥ 
आह्‌--ऋ चमधीयता ब्रहाष्यक्षरपदपड्क्त्यां किं युक्तेनैव स्थेयम्‌ ? 
आहोस्विद्‌ दष्टा अस्यान्या सूक्ष्मतरा उपासना क्रियाध्याननमःस्तव्यम्‌ ? 
उच्यते--दष्टा । यस्मादाह - | 
कोङ्ारमभिध्यायोत ॥ २४॥ 


+: 


` अत्र ञ्म्‌ इत्येष जप्यपर्यायो वामदेव।दिवत्‌ । कारशन्दोऽवधारणे 
च द्रष्टव्यः । विः कारणम्‌ ? उक्तं हि- 
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“प्रणवे नित्ययुक्तस्थ व्याहूतीषु च॒ सक्छ । 
` च्रिषदायां च गायत्र्यां न मृत्युविन्दते परम्‌ \" 
इत्यत ओङ्कार एवावधा्यंते ध्येयत्वेन न तु गायत्र्यादयः अभिरध्यासे । 
गोङ्कारसचनिङृष्टचिरोन भवितव्यम्‌ । ध्यै चिन्तायाम्‌ । ध्यानं चिन्तनमि- 
त्यथः । उक्तं हि- 
“ध्ये चिन्तालक्षणं ध्यानं ब्रह्मा चोङ्ारलक्षणम्‌ \ 
घीयते रोयते वापि तस्माद्‌ ध्यानमिति स्मृतम्‌ \\" 
म॒हर्ताधं मूहुधं श्राणायामान्तरेऽपि वा । 
ध्येयं चिन्तयमानस्तु पापं क्षपयते नरः \\" 
ईत इत्याज्ञायां नियोगे च । ओङ्कार एव ध्येयो नान्यं इत्यथः ॥ २४ ॥ 
आह ~ ओङ्कारो ध्येयः । को वा ध्यानदेशः ? कर्मिन्‌ वा देशो 
धारणा कर्तव्या ? ध्यायमानेन वा कि कतंग्यम्‌ ? तदुच्यते-- 
हृदि कुर्वीत धारणाम्‌ ॥ २५ ॥ 
अत्र हृदि इत्यात्मपर्यायः। कस्मात्‌ ? पूर्वोत्तरसामर्थ्यात्‌ । योऽर्थो 
यत्र॒ मिलति स तत्र स्थापयिततव्यः, स एवार्थो धारयितव्यः । किञ्च वेदं 
प्रामाण्यादुक्तम्‌- 
“अङ्खादङ्खात्‌ सम्भवसि हदधादधिजायसे । ` 
आत्मा वे पुत्रनानासि स॒ जीव शरदः शनम्‌ 1" 
अन्यत्रापि - 
“आस्मा विजायते पुत्र आत्मा वे आत्मनः पिता । 
आत्मप्रजो भविष्यामि परमं हदयं हिसः॥" 
अतो हूदयमात्मेत्युक्तम्‌ । 
“~ ~ प्रकुरुते भावं बुद्धिरध्यवसायिताम्‌ । 
हदय प्रियाप्रिये वेत्ति त्रिविधा करणस्थितिः ॥” 








। 
1 
। 


| 


+ 26; 
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तथा लोकेऽपि सन्ति वक्तारो- हदयं ते ज्ञास्यति । किमुक्तं भवति । आत्मा 


ते ज्ञास्यतीति । अतोऽवगम्यते हृदीत्यात्मपर्यायः । हृदीति ओौपदलेषिकं 
सन्निधानम्‌ । अत्र तु ओङ्कारो धार्यो नात्मा, किन्तु य॒ एवात्मन्यादमभावः । 
 तस्योङ्कारात्‌ प्रच्युतस्य विषयेभ्यो वृत्तिविकारमात्रेण गतस्य प्रत्यानयनं 


प्रत्याहारः । प्रत्याहूत्य हदि धारणा कर्तव्या । धार्यं चोङ्कारानुचिन्तनम्‌ । 
तत्रैव सुदीर्घकालमवस्थानमध्ययनम्‌ । तद्धारणाहितं परं ध्यानम्‌ । निष्ठा- 
योगस्तु स्थापयित्वेति, ( अ० ५, सू० ३८ ) वक्ष्यामः । कुर्वीत इति । इनु 
करणे । तस्य सप्तम्यन्ते कुर्वतिति भवति । हृदि धारणा कर्तव्या । ईत 
इत्थाज्ञायां नियोगे च । पादजानुकटिनासिकादिस्थानेषु धारणाकतंव्यता- 
प्रतिषेधार्थो नियोगः । हृदि धार्या, नान्यत्रोत्य्थंः ॥ २५ ॥ 


आह्‌ ~ ओङ्कारः किं परप ( ? ) विष्णुर्‌ मा कुमारश्च, चतस्ञोऽघं- 
-मात्रा वा { उत समानपुरुष इति ? उच्यते-न । यस्मादाह- 


ऋषिविप्रो महानेषः ॥ २६ ॥ 


अत्र ऋषिः इत्तेतत्‌ भगवतो नामधेयम्‌ । ऋषिः कस्मात्‌ ? ऋषिः 
क्रियायाम्‌ । ऋषित्वं नाम क्रियाशंसनाद्‌ षिः । तथा कृर्स्नं कायं विद्याद्य- 
मोत इत्यतः ऋषिः । तथा विप्रः कस्मात्‌ ? विद ज्ञाने \ विप्रत्वं नाम 
ज्ञानशक्तिः । व्याप्तमनेन भगवता ज्ञानशक्त्या कृत्स्नं ज्ञे यमित्यतो विप्र 
इति । तथा महानु इत्यभ्यधिकत्वे । यदेतद्‌ दुक्क्रिप्रालक्ष णमस्ति अना- 
-गन्तुकमकृतकमेश्व्यं तद्गुणस दावः, सतत्त्वं तत्त्वधम॑ः, तदकृततकं पुरुष- 
चैतन्यवत्‌, तन्नान्यस्येत्यतोऽभ्यधिकः उत्कर ्टोऽतिरिक्तश्च ति महान्‌ । एष 
इति प्रत्यक्षे \ एष यो मया पूवंमोमिति श्वोत्रप्रतयक्षोकृतोऽ्ः, असौ विष्णमा- 
कूमारादीनामन्यतमो न भवति 1 कस्मात्‌ ऋषित्वाद्‌ विप्रत्वाद्‌ महत्वा- 
-चेत्यथेः ।। २६ ॥ 


 आह्‌-- ऋषित्वं विप्रत्वं च कीदृ महेश्वरे चिन्तनीयम्‌ ? कीदशो 


~ -वा ओद्कारो ध्येयः ? तदुच्यते - 
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वाग्विशुद्धः ॥ २७.१५ & 

अत्रापि वाग्विशुदध इत्यपि भगवतो नाम्वेयम्‌ । न अमी इत्यन्यो 
भगवान्‌ । स यथा ह्यथो हित्वा वाणीं मनसा सह रूपरसगन्धविद्यापुरुषा- 
दिपरो निष्कलो ध्येयः । यस्मादुक्तम्‌- 

“आज्रृतिमपि परिहृत्य ध्यानं नित्यं परे रुद्रे \ 
येन प्राप्तं योगे मृहूतंभपि तत्‌ परो योगः ॥"* 

परमयोग इत्यर्थः ।। २७ ॥ 

जाह--अथ यथायं बालवन्निष्कलस्तथा किं समानपुरुषः ? तदुच्यते 
न । यस्मादाह--तदाप्ययम्‌ । 

महेश्वरः ५ २८॥ 

अत्रानाचज्ञानाद्यतिना ( ? ) ऋषित्वविप्रत्वसंज्ञकेन महता एश्चर्येणः 
महेश्वर इति सिद्धम्‌ । इह तु यदायं वाग्विशुद्धो निष्कलस्तदा किं समान- 
र इत्यस्य संशयस्य संग्युदासाथंमुच्यते महेश्वर इति । यस्मा-' 
दस्येश्वर्यं निष्कलस्यापि स्वगुणसद्भावः सतत्त्वं त्वधर्म: । तदकृतकत्वं 
पुरुषचेतन्यवत्‌ । अतस्तदाप्ययं महानेवेश्च रो महेश्व रः । तस्मादकृतक एव, 
महच्छब्द इत्यतो महेश्वर इति । 

एवमोद्कारमिति ध्येयमुक्तम्‌ । ध्येयगुणीकरणमुक्तम्‌ ऋ षिविप्रो. 
महानेष इति । ध्येयावधारणमुक्तं वाग्विशुद्धो निष्कल इति । ध्येयशक्ति- 
प्रशंसा चोक्ता महेश्वर इति । एवं यस्मादिन्दरियजये वर्तते, अतो वसत्यथं- 
वृत्तिबलक्रियालाभादयश्च व्याख्याता इति ॥ २८ ॥ 

अत्रोऽत्र युक्तं वक्तु --शून्यागारणगरहाप्रकरणं परिसमाप्तिमिति ॥ 

आह ~ शृन्यागारगुहायां यदा ।जतानीन्द्रिपाणि देवनित्यता च 
प्राप्ता भवति, तदा किं तदेव भैक्ष्य वृत्तिमास्थाय तत्रैवानेन दुःखान्तप्ाप्त ~ 
स्थेयम्‌ ? भाहोस्विद्‌ दष्टोऽस्यापि वसत्यर्थो वृत्तिब॑लक्रियालाभाश्वे ति ? ¢ 
उच्यते - दृष्ठ: । यस्मादाह्‌ - 
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शमशानवासो ॥ ३० ॥ 


आह--गून्यागारगुहापुत्सुज्य प्रयोजनाभावात्‌ इमशाने संक्रा- 
न्तिरयुक्तेति चेत्‌ ? तदुच्यते - न । योगव्यासङ्गपरिहारा्थ॑त्वात्‌ । इहाव- 
स्थानादवस्थानं प्राप्य ब्राह्यणस्य सवत्र वसत्यथंवृत्तिबलक्रियाखछाभादया- 
ध्युतसिद्धा वक्तव्याः । तत्रादिधर्मा अप्यस्य तावदायतने वसत्यथं; वृत्तिर्भक्षयं 
बलमशाङ्धं ब्रह्य चर्यं क्रियाः स्नानहसिताद्याः स्नानं कटुषापोहुः शुद्धिः 
ज्ञानावाप्तिः अकटृषत्वं च राभा इति । तथा असन्मागं ( अ०४, सू० ९) 
परिभवोपदेशाद्‌ ( अ० ३, सू० ५ ) आयतने वसत्यरथः वृ तरुत्सृष्टं बलम- 
कलुषत्वम्‌ इन्द्रिद्रारपिधानं च क्रिया इन्द्रियाणि पिधाय (अ०४, सू०४) 
उन्मत्तवदवस्थानं पापक्षयच्द्धिः लाभस्तु कृत्स्नो धर्म॑स्तुल्येन्द्रियजये 
वतते । तथा वसत्यथंः शन्यागारगुहा वृत्िरभक्षयं बलं गोमृगयोः सहधमित्वं 
क्रिया अध्ययनध्यानाद्या अजितेन्द्रियवृत्तितापोहः शुद्धिः लाभस्तु देवनित्यता 
जितेन्द्रियत्वं चेति । तथेहापि इमकशाने वसत्य्थः वसन्‌ धर्मात्मा यथालन्ध- 
मिति वृत्तिः क्रिया स्मृतिः अ्मृत्यपोहः शुद्धिः लाभस्तु सायुज्यम्‌ । तथो- 
तरत्र ऋषिरिति वसत्यर्थः बलमप्रमादः प्रसाद उपायः दुःखापोटः शुद्धिः 
गुणावाप्तिश्च काभ इति तथोक्तं च-- 

` पच्च छाभान्‌ मलान्‌ पच्च पञ्ोपायान्‌ विशेषतः । 

यस्तु बुध्यति पच्चा्थे स विद्रान्‌ नात्र संशयः ॥ 

प्रथमो विद्या'भस्तपसो लाभोऽथ देवनित्यत्वम्‌ । 

योगो गुणप्रवृत्तिर्छाभिाः पञ्चेह विज्ञेयाः ॥ 

अन्ञानधमंश्च विषयाभ्यासः स्थितेरलाभश्च । 

अनेश्व्यं॑ च मलाविज्ञेयाः पञ्च॒ पच्चार्थे ॥ 


बासो ध्यानमखिलकरणनिरोधस्तथा स्म्रतिश्चं व । 
प्रसाद इति चोपाया विज्ञेयाः पच्च पच्नार्थ ॥ 


-वासार्थो लोकश्च शून्यागारं तथा इमशानं च । 
सद्रश्च पच्च देशा नियतं सिद्धय थंमाख्याताः \” 
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तस्मादुक्तमुक्तम्‌ । स एव प्रागुक्तः सम्बन्धः श्मशानवासी इति । अत्र 
दमशानं नाम-यदेतत्छोकादिप्रसिद्धं लौकिकानां मृतानि शवानि परित्यजन्ति 
तत्‌ । शवसम्बन्धात्‌ श्मशानम्‌ तस्मिन्नाकाशो वृक्षमूरे यथानभिष्वङ्गमर्यादया 
-जितदन्रेन स्मृतिक्रियानिविषटेन वस्तव्यम्‌ । वसतिसंयोगात्‌ दमशानवाो 
-भवति, पुलिनिवासिवदित्यथंः ॥ २३० ॥ 

आह--किमस्य गोमृगः सहधरमित्वमेव बलम्‌ ? तदृच्यते--न । 
यस्मादाह-~ 

धर्मत्मा ५३१ ५ 


अत्र धर्मो नाभ--प एष यमनियमपूवंकोऽभिव्पक्तो माहात्म्याद- 
ध्मः, स पूर्वोक्तः। सोऽस्ात्मनि प्रवितः। तेन धर्मेण धर्मात्मा भवती- 
त्यथः । ३१ ॥ 
आहु--किमस्य भेक्ष्यमेव वृत्तिः ? उच्यते---न । यस्मादाह्‌ - 
यथालन्धोपज।वकः ।॥ ३२ ५ 


अत्र॒ यथा इति समानार्थे । अम्लादिषु, जितेन्द्रियत्वात्‌ । कन्धरम्‌ 
आसादितमर्प्राथतमित्यथंः । उप इति समीपधारणे । तद्‌ यथालन्धमन्न- 
पानं श्मशानादनिगच्छता । दिवसे दिवसे जीवनाय स्थित्यथं तदुपजीवन्‌ 
यथालन्धोपजीवको भवतीत्यथंः ॥ ३२ ॥। 

आहु--किं जीवनमेव परो लाभ इति ? उच्यते--न । यस्मादाहु-- 


ल॑भते रद्रसायुज्यस्‌ " ३३ 


अत्र॒ लभते विदन्ते आसादयतीव्यथैः । रुद्र॒ इति कारणापदेशे । 
-र्‌ द्रस्य रृद्रत्वं पूर्वोक्तम्‌ । साक्षाद्‌ रुद्रेण सह संयोगः सायुज्यम्‌ । भावग्रहु- 
णमाल्नेश्च राभ्यामन्यत्र प्रतिवेधाथंम्‌ । योगस्य सम्थक्त्वं सायुञ्पमिति 
योगपर्यायोऽवगम्यते । धर्मात्म--( अ० ५, सू० ३१ ) वचनादतिगत्यान- 
-न्त्यवदित्यथंः ।॥ ३३ ॥ 

आह- तत्‌ केनोपायेन कमते ? किमध्ययनध्या ( प? ) नाभ्यामेव ? 
तदुच्यते--न । यस्मादाह-- 
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सदा रद्रमनुस्मरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


अत्र सदा नित्यं सततमव्युच्छिन्नमिति । रुद्रमिति कारणापदेदे }. 
रुद्रस्य रद्रत्वं पूर्वोक्तम्‌ । रद्रमिति द्वितीया कमणि । अनु पृष्ठकमंक्रिया- 
याम्‌ । पूर्वोक्तो ध्येयोऽथ॑ः सततमनुस्मतंव्यः । स्मृतिः चिन्तायाम्‌ । ऊष्मव- 
दवस्थितस्य कमंणश्च्युतिहेतोः क्ष पणाथं सततमनुस्मतंव्यः । स्मृतिस्तु 
देवनित्यतेत्यथंः । ततः क्षीणे कमंणि तदोषहैतुजालमू रविरिष्टस्य प्रत्या- 
सैकं ( ? ) निमित्ताभावात्‌ सायुज्यप्राप्तौ न पुनः संसारः। अत्र इटोको 
निवंचनः ॥ ३४ ॥ 

आह्‌--अज्ञानकलु षपापवासनादिप्रपङ्ध प्रसरणम्भवात्‌ सन्देहः । 
( किं ) सूक्ष्मवदवस्थिते कमंणि क्षोणेऽत्यन्तविदु द्धः सायुज्यमासादयति 
आहोस्विदविशयुद्ध इति ? उच्यते--विशु द्धः । यस्मादाह- 


छि दोषाणां हेतुजालस्य मूलम्‌ ॥ ३५ ॥ 


अत्र व्युत्रमाभिधानाच्छेदः क्रमशो योजनीयः । यन््रणधारणात्मक- 
रछेदो द्रष्टव्यः । किमथंम्‌ ? सूक्ष्मवदवस्थितस्य कममणः क्षयार्थं वसस्यर्थादि- 
निर्देशाथंत्वात्‌ । किञ्च अ्थनिामनिवंचनाथंत्वात्‌ तत्र जप एव केवरोऽभि- 
हितः । इह तु यत इन्द्रिया जेतव्यानि, यो जेता, यया जेतव्यानि, यथा 
जेतव्यानि, यत्प्रयोजनं जेतव्यानि यस्मिश्च जिते जितानि भवन्ति, तद्‌ 
वक्ष्यामः \ तथा यत आत्मा छेत्तव्यः छ@त्तारं छेदकरणं छेदप्रयोजनं छेद्यं 
चित्ति यस्मिन्‌ छिन्ने छिन्नं भवति, तद्‌ वक्ष्यामः । तदुच्यते-च्वा । अत 
छेदो नाम आत्मभावविर्रेषणमात्रम्‌ । विच्छेदवचनाद्‌ । गम्यते । त्वा इति 
द्‌ न्यागारगृहावस्थितस्याध्ययनध्यानधारणयन्त्रणादिकं गम्यते । आह-- 
कि तत्‌ ? केभ्यो वा छेत्तव्यम्‌ ? तदृच्यते--दोषाणां हेतुजालस्य मूलम्‌ 
इति । अत्र दोषाः शब्दस्पशंरूपरसगन्धाः । कस्मात्‌ ? कामाजंनादिमृलत्वात्‌ 
यस्मादुक्तं-- 
“कलामः क्रोधस्तथा लोभो भयं स्वप्नश्च पच्च मः। 
रागो देषश्च मोहश्च ।” 
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तथा अजंनरक्षणक्षयसङ्गहिसादयो दोषाः । अजंनं नाम प्रतिंग्रहजयक्रयवि- 
क्रयनिर्वेश्यादिषु वणिनां विषयाजंनोपायाः एतेषु च विषयाणामर्ज॑ने वत॑- 
तात्मपीडा परपीडा वा अवजंनीये भवतः । तत्र॒ यद्यात्मानं पीडयति, तेन 
इहैव रोके दुःखी भवति । स्यात्‌ परं पीडयति, तत्राप्यस्याधर्मो दुःखादि- 
फलः संचीयते । तनच्च दुःखं नान्योऽनुमवति, कर्तैवानूभवति। अपिच 
 किम्पाकफलोपमा विषयाः । तद्यथा श्रूयते-“लवणसागर्चिकर्षे काल. 
यवनद्रीपे किम्पाका नाम॒ विषयवृक्षाः। तत्फलान्यास्वादेनामृतोपमानि च 
केचिदज्ञानाद्‌ गुडवद्‌ भक्षयन्ति । भक्षितानि च तानि मूर्छा छदि च जन- 
-यन्ति । तत्तीव्रदुःखाभिभूताः पञ्चत्वमापुः ।' 
“श्रुत्वा तु सुहूदां वाक्यं यो नरो ह्य वमन्यते । 
स दह्यते विपाकान्ते किम्पाकेरिध भक्षितैः ॥+" 
`एवं किम्पाकफलोपमा विषयाः सेव्यमाना सुखं जनयन्ति । परिणामे संसारे 
जन्मनिमित्तत्वाद्‌ दुःखानि प्रतिपय्न्ते । इत्येवं विषयाणाम्ज॑ने दोषं ` ज्ञात्वा 
विरज्यते शतानां सहस्त्राणां वा यदि कश्चित्‌ । तथाऽन्यः कथम्‌ ? अस्त्वेष 
 विषयाणामर्जने दोषः । स भवतु तेषाम्‌ । न वयं तत्‌ प्रतिषेधयामः। अयं 
त्वन्यः कष्टो विषयदोषः । केश्चासाविति ? उच्यते--रक्षणदांषः । अजिताना- 
-मप्येषामवद्यमेवोद्यतायुधेन रक्षा विधातव्या । कस्मात्‌ ? नृपदहन- 
-तस्करदायादसाधारणफलत्वात्‌ । तत्रात्मपीडा । परपोडायां च यथोक्तः । 
उक्तं हि- 
. . - “स्वद्रव्यं पुरुषं चोराः स्वमांसं पिशित।शिनः । 
क्लेषथन्ति यथा घोरास्तथाहि विषया नरम्‌ ॥ 
क्लेशं समनुभुडक्तं च ।वषयाणां परिग्रहाम्‌ । 
तेषामेव परित्यागात्‌ सवक्ल शाक्षयो भवेत्‌ ॥ 
आत्मदुःखोपधघातार्थं त्यागधमं समाचरेत्‌ । 
नापरित्यज्य विषयान्‌ विषयी युखमेषते ।\” 
'विषयाणामजंनादौ ` दाषं ज्ञात्वा विरज्यते शतानां सहस्तराणां वा यदि 
किञ्चित्‌ । तथा अन्यः कथम्‌ ? अस्त्वेष विषयाणामज॑नरक्षणादौ दोषौ 
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-भवतस्तेषाम्‌ ! न वयं तौ प्रतिषेधयामः । अयं त्वन्यः कष्टतरो ( दो ? ) 
 विषयणां दोषः कश्चासाविति ?. उच्यत--क्षयो दोषः। अजितानां सुर- 
'क्षितानाप्येषामवद्यमेवाभ्युपगन्तव्यः ( क्षयः ) । व्रिषयक्षये च पुनविषधिणां 
-तीव्रदुःखमभिव्यज्यते । मत्स्यादिवद्‌ यथोदकक्षये नदीनां, तद्त्‌ । तस्मा- 
-दशोभनम्‌ । उक्तं हि- 
च्य एव हदा दुर्गाः स्वंभूतापहारिणः । 
सियोऽक्लपानमेश्च्ं तेषु जाग्रथ ब्राह्मणाः ! ॥ 
नास्ति ज्ञानसमं चक्षुर्नास्ति क्रोधसमो रिपुः । 
नास्ति लोभसमं दुःखं नास्ति त्यागात्‌ परं सुखम्‌ ॥"* 
-इति । एवं विषयाणां क्षषदोषं ज्ञात्वा विरज्यते शतानां सहस्राणां वा यदि 
कश्चित्‌ । तथान्यः कथम्‌ ? इति । सन्त्येते विषथदोषाः। अयमन्यतरः 
कष्टतरो दोषः । कश्च साविति ? उच्यते--सङ्गरोषः। यदि तावदजंनं क्रियते 
रक्षणं च क्षये च पुनः पुनरर्जनं क्रियने रक्षणं च । यदि सङ्खदोषो न स्थात्‌ 
कथम्‌ ? यावदयमिन्दरिययुक्तो विषथानमिषति, त वदस्य तप्तिरुपशान्तिरौ- 
स्सुक्यविनिवृत्तिश्च न भवति । भूय एव विषयानन्वषटुमारभते। ततः पुनर- 
तृप्त्यादयो भवन्ति तदद्‌ । तस्मादशोभनम्‌ । उक्तं हि- 
“न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कष्णवत्मेव भूयः एवाभिवर्धते ॥ 
तत्‌ पुथिव्यां ब्र,हियवं हिरण्यं पशवः सियः। 
नालमेकस्य तत्‌ तृप्तये तस्माद्‌ विद्वान्‌ शमं ब्रजेत्‌ ।"" 
इति एवं विषयाणां स ङ्गदोषं ज्ञात्वा विरज्यते शतानां सहस्त्राणां वा यदि 
कश्चित्‌ । तथान्यः कथम्‌ ? इति । सन्त्येते विषयाणाम्ज॑नादयो दाषाः । ते 
भवन्तु तेषाम्‌ । न वयं तान प्रतिषेधयामः 1 अयं त्वन्य. कष्टतमं विषयाणां 
दोषः क्वासाविति ? उच्यते--हिसादोषः । शक्यमेतेषां विषयाणामजंनादि 
कतुम्‌, इन्द्रियलौश्यदोषोऽपि भवतु । यदि हितादोषो न स्यात्‌ । कथम्‌ ? 
` एतेषामेव विषयाणामुपभोगे वतता अवदमेव हिसादिदोषाः कर्तव्याः । 
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कस्मात्‌ ? नानुपहत्य भूतानि विषयोपभोगः शक्यते कतु'मं¶ तत्र शब्द- 
निमित्तं तावदयं क्रियते । तद्यथा--वोणानिमित्तं खदिरादीन्‌ छिद्यमानान्‌ 
दृष्टा तन्तरीनिमित्तं वा कांश्चिद्धस्यमानान्‌ दृष्टा यदि कश्चिद्‌ ब्रूयाद्‌ अशोभ- 
नोऽयं भूतवध- क्रियते, कदनं कमं क्रियते [ स वक्तव्योऽतर ते न शोभनोभ्यम्‌ 
यदा भिक्षाप्रदगृहेषु रम्यान्‌ शब्दान्‌ श्रोष्यसि, तत्र परः परितोषो भविष्यति 
तथा | सूत्रादिनिमित्तं तावद्‌ भुतवधः क्रियते । तद्यथा--कोशकारादीन्‌ 
वध्यमानान्‌ दुष्टरा यदि करिचद्‌ ब्रूयाद्‌ अदोभनोऽयं भूतवधः कदनं कमं 
करियते । स वक्तव्योततर ते न शोभनोऽ्यम्‌ । यदा भिक्षदगृहेषु मृदुतरस्प्शानि 
वासांसि प्राप्स्यसि, तत्र ते परः परितोषो भविष्यति । तथा रूपनिमित्तं 
तावद्‌ भूतवधः क्रियते । तद्यथा--अशोकादीन्‌ वृक्षान्‌ छिद्यमानान्‌ दृष्टा 
हस्तिनश्च दन्तनिमित्तं वध्यमानान्‌ दष्टा यदि कश्चिद्‌ व्रूयाद्‌ अोभनोभ्यं 
भूतवधः कदनं कमं क्रियते । स वक्तव्योऽत्र ते न शोभनोऽ्यम्‌ । यदा भिक्ष- 
दगृहमलडक़् तकवाटगोपुरं द्रक्ष्यसि, तत्र ते परः परितोषो भविष्यति । तथा 
रसनिमित्तं तावद्‌ भूतवधः क्रियते । तद्यथा -तित्तिरिमयूरवराहादीन्‌ 
वध्यमानन्‌ दुद्रा यदि कश्चिद्‌ ब्रूयाद्‌ अशोभनोऽयं भूतवधः क्रियते । स 
वक्तव्योऽत्र ते न शोभनोभ्यस््‌ । यदा भिक्षदगृहेषु षड्समांसप्रकारेभेक्षयसे,. 
तत्र ते परः परितोषो भविष्यति । तथा गन्धनिमित्तं तावद्‌ भूतवधः कियते 
तद्यथा- पञ्च )नखादीनु वध्यमानान्‌ दृष्ट्रा यदि कश्चिद्‌ ब्रूयाद्‌ अशोभनो- 
ऽयं भूतवधः कदनं कमं कियते स ॒वक्तव्योऽत्र ते न शोभनोऽयम्‌ । यदा 
भिक्षदगृहेषु सुगन्धानु गन्धान्‌ प्राप्स्यसि, तत्र ते परितोषो भविष्यति । 
५५५४ 
कामः क्रोधश्च लोभश्च भयं स्पप्नश्च पश्चमः। 
रागो देषश्च मोहग्ध ॥"* 


इति । अजनरक्षणक्षयसङ्गहिसादिम्‌ रुत्वादतोऽत्र शब्दादयो विषयाः दोषाः । 
दोषादच कथम्‌ ? ( दष ) चित्तवेचित्ये । दूषयन्तीति दोषाः | दूषयन्ति 
यस्मादध्ययनध्यानादिनिष्ठ साधकं विचित्तं कुव॑न्तीति दोषाः| दोषाणाम्‌ 
इति षष्टीबहुवचनम्‌ । आह-किं दोषाणामेव दोषेभ्य एव वा छेत्तव्यमु- 
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क्तम्‌ { न । यस्मादाह--हेतुः । अत्र हेतुधरमः । कस्सात्‌ ? चित्तच्युतिहेतु- 
त्वात्‌ । यस्मात्‌ तेनाविष्टः साधकोऽध्ययनस्मरणादिभ्यच्यवतीत्यतोजा 
धर्मो हेतुः । घम॑स्तु स्थित्यादिरेतुः । आह ~ कस्यायं हेतु ? उच्यते ~ 
जाठस्य । अत्र यदा मधर कूटस्थोऽनारन्धका्यस्तदा हेतुरित्युच्यते । यदा 
त्वज्ञानवासनावशाद्ृत्या स्थित्यादिभावमापन्नस्तदा जालास्यां लभते + 
कस्मात्‌ † जालादिवत्‌ समृहस्येतय्थः ( ? ) अन्यस्य तन्मयकारणस्याभाः 
वात्‌ । जालस्येति षष्टी खेदनश्ेषत्वे वतते । अतदिचछन्नमेव भवति । कस्मात्‌ | 
दोषचित्तसन्निपातश्रभवत्वाद्धेतुजाल्योः । आह ~ किं प्रतिसम्बन्धि दोष- 
हेतुजालसंश्लष्टं भवति ? तदा कथमभिलप्यते ? तदुच्यते-मृलम्‌ । अत्र 
मू मित्युक्ते कस्येति भवति । दोषचित्तसच्नि पातप्रभवत्वाद्धेतुजाल्योः प्रवृत्ते. 
रित्यतोऽवगम्यते संयोगम्‌ लमेवात्र मृलमिति ॥ ३५ ॥ 


आह - केनायं छेत्ता म्‌ लच्छेदं करोति ? तद्च्यते- 
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बद्धया ।॥ ३६ ॥ 


जन्त.करणाख्या बुद्धिरित्युक्ता । तया धमंस्मृतिचोदनादिसहितया | | 
विद्यागृहीतया बुद्धया छेद्यं स्थाप्यं चेत्यं; ॥ ३६ ॥ 

आह कि दोषादिखह्गतबधादिविदिलष्टमपि तत्‌ परतन्तरमुच्यते ? ॥ ~, 
न । यस्मादाहु-मूलाख्यायां निवृत्तायां, । | 


संचित्तम्‌ ।। ३७ ।} | 


अत्र सम्‌ इति दोषादिविरिलष्टं स्वयमेव स्वगुणत्वेन परिगृह्यते, | 
भनन्युष्णत्ववन्नित्यानुबन्धित्वच्चेतय्थंः । आह--कि तद्‌ इति ? उच्यते- ॥ 
चित्तम्‌ ¦ अत्र चिती संज्ञाने, चेतयति चिनोति वा अनेनेति चित्तम्‌ । 
चेतयति सुखम्‌-दुःखम्‌ पदार्थान्‌, चिनोति धर्माधर्मौ अज॑यतीत्यतः चेत- 
यति चिनोति वा अनेनेति चित्तम्‌ | चित्तम्‌ मनोऽन्तःकरणमित्यर्थः | 
अत्र तवेतभ्यो दौषवेतुत्वादिभ्यो ` युगपच्छेत्तव्य विद्यमामेभ्यस्तु क्रमशः | 
क्षपणमिति ॥ ३७॥ । 
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८ पाञुपतसू त्रस्‌ व्तननभ 
आह-छित्वा तच्चित्तं किं कर्तव्यम्‌ ? उच्चते रदरस्थम्‌ । 


यस्मादाह ~ 
स्थापयित्वा चर्द्र ।॥ ३४ ॥ 


अत्र छा गतिनिवृत्तौ । चित्तस्य रुद्रादव्थवधानं स्थिति रित्युच्यते । 
स्वा इति इमशानाद्यवस्थस्य स्मृतिकमंणो निष्ठा । चशब्दः समुच्चये । न 
केव छिन्त्वा स्थेयं, किन्तु स्थापयितव्यं चेत्यथंः । रुद्रे इति कारणापदेशे । 
रुद्रस्य सद्रत्वं पूर्वोक्तम्‌ । रुद्र इत्यौपदलेिकं सन्निधानम्‌ । रुद 
चित्तमुपदरेषयितव्यं नान्यत्र त्यथः । एवं विषयेभ्य इन्द्रियाणां जयः 
-कतंव्यः । अत्र यो जेता ?, आत्मा । यया जेतव्यानि ? बुद्धया । यथा जेत- 
-व्यानि ?, क्रमश्च | यत्प्रयोजनं जेतव्यानि ?; चित्तस्थित्यथेम्‌ । यस्मिश्च 
जिते जितानि भवन्ति ?, चित्तं ( ? त्ते ) इत्येतदपि व्याख्यातस्‌ । एवं जप- 
यन्त्रणधारणात्मकच्छेदादिष्वपि योज्यम्‌ । तथान्तःकरणवृत्ति मास्थःय 
-कारविदोषनिमित्तरदिममणिदीपवत्‌, तथात्मवृत्तिरध्ययनध्यानस्मरणादीनि 
चित्त स्थितिश्च व्याख्याता ( ? ) श्छोको निवंचनः ॥ ३८ ॥ 


आह--कायंकरणं च तच्चि त्त स्थितिसमकालमेव रद्र स्थितानि तानि 
युक्तानि ( ? ) अथ कि तान्येव युक्तस्य लक्षणानि इति ? उच्यते - न । 
यस्मादाह - 
एकः क्षेमो सन्‌ वीतश्णेकः ५ ३६ ॥ 


अत्र धमधिमंयोवं्योरूपरमे अवसितप्रयोजनत्वात्‌ पक्वफच्वत्‌ 
सपंकञ्चुकवद्‌ गतप्रायेषु कार्यकरणेषु शद्रे स्थितचित्तो निष्कल एक इत्यभि- ` 
धीयते। तथा योगव्यासङ्खकरेऽधर्मे निवृत्ते दोषादिविषिष्टो निस्तीणंका- 
न्तारावदवस्थितो रुद्रे स्थितिचित्तः क्षेमी इत्यभिधीयते । तथा सृष्ष्मस्थूल- 
सबाह्याभ्यन्तरसलक्षणविलक्षणासु क्रियासु विनिवृत्तासु रुद्रे स्थितचित्तो 
निष्कियः सन्‌ इत्यमिधीयते । आह्‌ - अथ निष्कियोऽयमिति कथमवगम्यते ? 
कि चात्र युक्तस्य लक्षणत्रयमेव ? उच्यते ~ न । यस्मादाह--वीतशोकः । 


+> 
> | # + वा 











-सूत्रम्‌--४०  कौण्डिन्यज्ृतभाष्योपेतम्‌ ९९ 


अत्र शोकश्चिन्तेत्यनर्थान्तरम्‌ । सा च चिन्ता द्विविधा भवति । कुशला 
 चाक्रुशला च । तत्र कुशला नाम अध्ययनध्यानस्मरणाद्या । अकुशला नाम 
अनच्ययतनध्यानास्मरणाद्या । एवं जप यन््रणधारणादीश्च करिष्यामि न 
करिष्यामीत्येवमनेकविधायामपि चिन्तायां विनिवृत्तायां व्यपगतशोको 
वीतशोक इत्यभिधीयते ॥ ३९ ॥ 


एवमत्र योगपदाथंः समाप्तः । कस्मात्‌ ? । अर्थानां निरवंचनत्वात्‌ 
यस्मादस्याध्यायस्यादावुरिष्ट ये पदार्थास्ते दोषच्छेदासङ्खस्थित्यादिषु 
व्याख्याताः । एवमनेन युक्तेन ब्रह्मादयो देवा विशोषिता भवन्त । 
तदशङ्गादिवचनात्‌ । 

भाह--अथ सस्पयोगमुक्ताः किं न विरोषिता ? । उच्यते-- 
विशोषिताः । कथम्‌ ? | तदुज्ञातातिशयाद्‌ । कथम्‌ ? । साख्ययोगमुक्ताः 


कंवल्यगताः स्वात्मपरात्मन्ञानरहिताः संमूछितवत्‌ स्थिताः । अस्य तु 


ज्ञानमस्ति । यस्मादाहु-- 
अभ्रमादी गच्छेद्‌ दुःलानामन्तम्‌ ईशग्रसादात्‌ ४० ॥ 


इति । एवं कुव॑न्‌ सवंज्ञोऽस्यासंमोहं ज्ञापयति । उक्त हिः - 


` कायंकरणाञ्जनेभ्यो निरज्जनेम्यश्च सर्ंपुरषेभ्यः । 
अ्राप्तन्तं पुरुषं योऽम्यधिकं वर्णयेत्‌ स बुधः ॥1" 


आह---तं यद्‌ गन्तव्यम्‌ । अथ किमयमुपचारः ? उच्यते - न । 
अपरिज्ञानान्नास्माकं योगनिष्ठं तन्त्रम्‌ । अपि तु तत्केवल्यव्यतिरिक्तोऽपि 
सर्वज्ञ नोच्यते ( ? ) अप्रमादाद्‌ गच्छेद्‌ दुःखानामन्तमीराप्रस्रादात्‌ । अत्र 
प्रमादशब्दोऽनागतानवधानगतत्वं पारतन्त्यं च ख्यापयतीत्य्थ । तदङ्कूर- 
परिरक्षणवदनागतकालप्रतीकारकरणेन चेवायम्‌ अप्रमादीशब्दो द्रष्व्यः । 
तस्माद्‌ युक्तं नेवाप्रमादिना स्थेयम्‌ । तथा वतंमाने माहेश्वरमैश्वयं प्रापमेवे- 
यक्तम्‌ । गच्छेद्‌ इति । गतिः प्रापतिभंवति गम्ठ सृष्ट गतौ । प्राप्नोतीत्या- 


1 ६. त्मेति, वतनकाण्डुत्छकल्पाकवत्‌ । कथम्‌ ? तस्मिच्चेव प्रवतंतो योऽयं दुःखा- 
नाम्‌ इत्यत प्रसिद्धानि दुःखान्याध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकानि । तत्रा- 
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ध्यात्मिकं द्विविधं दुःखं शारीरं मानसं च । तत्र मनसि भवं ^भ्नानसं क्रोध 


लोभमोहभयविषदरष्यासू याद्रेषमदमानमात्सर्यारत्याद्यविशोषदशंनादिनिमित्त 
तद्‌ दुःखम्‌ । तथा शरीरमपि शिरोरोगदन्तरोगाक्षिरोगज्वरप्रतिमल्स्याति- 
सारकासश्चासोदरामयादिनिमित्तोत्पन्नं दुःखम्‌ । 
तथान्यदपि पञ्चविधं दुःखं भवति । तद्यथा--गभंजन्माज्ञानजरा- 
मरणमिति । तत्र गर्भे तावद्‌-यदायं पुरुषो मातुरुदरे न्यस्तगात्रः खण्ड 
शकटस्थ इव पुमान्‌ नियमश्रममनुभवमानोऽवकाशरहितः आकू्चनप्रषार- 
णादिष्वपर्यापतावकाशः सवेंक्रियाधु निरुद्ध इत्येवमद्वा रके अन्धतमति मूढो 
बन्धनस्थ इव पुमान्‌ अवश्यं समनुभवति। कस्मात्‌ ? चेतनत्वाद्‌ 
भोक्तु स्वात्‌ तन्मयत्वाच्च । न तु कायंकरणानि । कस्मात्‌ ? । अचेतनत्व।द्‌- 
भोक्तृत्वादतन्मयत्वाच्च | 
तथा जन्मदुःखमंपि । यदायं पुरषो जायमानः पुरीषपङ्कमग्नवदनो 
म्रधाराभिरभिषिच्यमानो देहे संवृतदारके योनिनिस्परणसङ्खटेऽत्यर्थ, 
पीड्य मानोऽस्थिममंबन्धनेः प्रघुष्यमाणो विक्रोरत्‌ निनदश्च जायते । पश्चात्‌ 
पुनस्तस्यानुचितेन बाह्येन वायुना जननावर्तेन स्पष्टस्य तीव्रं दुःखमभि- 
व्यज्यते । राजपुष्टकादिवत्‌ । तेन चास्य जात्यन्तरदिस्मृतिहेतुसंस्कारलोपो 
भवति । एवं जन्मदुःखं पुरुष एवानुभवति । कस्मात्‌  चेतनत्वाद्‌ 
भोकतृतवात्‌ तन्मयत्वाच्च । न तु कायंकरणानि । कस्मात्‌ ? भचेतनत्वाद- 
भोक्तृत्वादतन्मयत्वाच्च । 
तथा अनज्ञानदुःखमपि । अहङ्कारसात्छृतगात्रो न जानन्‌ कोऽहं 
कू तोऽहं कस्याहं केन वा बन्धनेन बद्धोऽहमिति, कि कारणं किम्‌ कारणं कि 
मध्यं किमभक्ष्यं कि पेयं किमपेयं कि सत्यं किमसत्यं कि ज्ञानं किमज्ञानम्‌ 
इत्यज्ञानदुःखं पुरुष एवानुभवति । कस्मात्‌ ? चेतनत्वाद्‌ भोक्तृतवात्‌ 
तन्मयत्वाच्च । न तु काय॑करणानि । कस्मात्‌ ?। अचेतनत्वादभोक्तृत्वाद- 


तन्मयत्वाच्च । 
तथा. जरदुःखमपि। यदायं पुरूषो जराजजेरितः कशशरीर 
हिथिीक्रतनयत्तकपोलनासिकाभ्रूदश्षनावरणः कोञ्चजानुरिव निविष्णोऽक्षि- ` 











श्रः कोण्डिन्यकृतभाष्थोपेतम्‌ १७१ : 


दूषिक।दिष्त्रपकषंणादिष्वसमर्थो विह ङ्ध इव लूनपक्षो लङ्घनप्ठवनधाव- 
नादिष्वनम्थंः पर्वातीतानि भोगव्यायामशिल्पकमण्षिनुस्मरमाणः स्मृति- 
वेकल्यमापन्नोऽवदयं क्लेशमनुभवति । कस्मात्‌ ? चेतनत्वाद्‌ भोक्त॒त्वात्‌ 
तन्मयत्वाच्च { न तु कार्यकरणानि । कंस्मातु ? अचेतनत्वादभोकत्‌- 
त्वातहन्मयत्वाच्च । 

तथा मृत्युदुःखमपि । यदायं पुरूषो मरणसमये इलथकरणः शियो- 
धरमवलम्बमानः श्वासनोच्च्छ्वसनतत्परः खुरुखु रायमाणकण्ठः स्वोपाजित- 
म णक्नकधनधान्यपत्नीपृत्र पशुसङ्घातः कस्य भविष्यतित्यनु तप्यमानः 
विषधाननु द्ोदुयमानः सलिलादि याचमानो विरक्तवदनो मम॑भिदिछ्यमा- 
नैरवश्यं कलेशमनुमभवति । कस्मात्‌ ? चेतनत्वाद्‌ भोक्तृत्वात्‌ तन्मपत्वान्च | 


न तु कार्यकरणानि । कस्मात्‌ ? । अचेतनत्वादभोक्तृत्वादतन्मयत्वाच्च । 
उक्तं हि-- 


"गमे प्रविशन्‌ दु,खं निवसन्‌ दुःखं विनिष्करमन्‌ दुःखम्‌ । 
जातन्च दुःखमृच्छति तस्माद्पुनभंवः श्रेयान्‌ 1“ 


इति । तथान्यदपि पञ्चविधं दुःखं भवति । तद्यथा ~ इहरोकभयं परलोक- 
भयम्‌ अहितसंप्रयोगः हितविप्रयोगः इच्छाव्याघातश्चे ति। तथान्यदपि 
त्रिविधं दुःखं मवति । अध्यात्मिकमज्ञानं पुरुषे, आधिभौतिकं विषयित्वस्‌, 
आधिदैविक च पशुत्वं त्रिविधम्‌ अपरं प्राहुः । इत्येवमादीनि बाधनाया 
अप्रोतिफलाया जन्मनिमित्तत्वाद्‌ दुःखानीत्युपच्यन्ते । आह--चरणाधि- 
का रेऽनतिप्रसादादशिवत्वसंज्के सर्वाण्यनतिप्रसादबीजत्वात्‌ कतो नात्यन्त- 
निवृत्तानि भवन्ति ? कस्मात्‌ ( ? ) । संहारं प्राप्तस्य निगलमुक्ताधिकार- 
वन्मुक्तावतिशयितगुण्राप्त्यथंम्‌ उवच्यते- गच्छेद्‌ दुःखानाणन्तम्‌ । दुःखा- 
नामत्यन्तं परमापोहो गुणावाप्षिश्च परं भवभीति । तदुभयमपि इत एव 
भवतीति । तदाह ~ ईराप्रसादात्‌ । अत्रेश इत्येतद्‌ भगवतो नामधेयम्‌ । 

ईशः कस्मात्‌. विद्यादिकायस्येशनादीगः । प्रसादो नाम सम्प्रदानेच्छा । 
` तस्मात्‌ प्रसादात्‌ सवदुःखापोहो गुणावापिक्वदिमुपाध्यन्तरात्‌ परपरिवादा- 
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दिवचनात्‌ शुद्धिरिव युगपदित्यथेः ( ? ) ¦ एवमयमथशब्दःपैपदुपतेरित्यु- | 
दिष्टयोदु :खान्तप्रसादयोगंच्छेद्‌ दुःखानामन्तमीशप्रसादादिति दुःखों 
परिसमाप्तमिति ॥ ४० ॥ 

एवमध्यायपरिसमापति कृत्वा युक्तं वक्तुम्‌-- 

अ्रेदं ब्रह्मा जपेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

इति अस्य पूरवोक्तोऽथंः । विधिनैव पूर्वोक्तंन विधिना जक्तव्यम्‌ । न तु 
दुःखान्तगतेन गणपतिवदि ( अ० १, सू० ३८ ) त्यथः ॥ ४१॥ 

आह--कार्त्वात्‌ कृपया भगवता दुःखान्तो दत्तः स्वेच्छयेव, न 
पूनरदूःखानतं करिष्यति । अथाशक्तस्तथाप्यस्य शक्तिव्याघातः पाचकवदक- 
मपिक्षत्वं चोच्यते ( ? ) ¦ अत्र यथा नित्यो दुःखान्तस्तथा वक्ष्यामः । यथा 


च कराडक्षतौ टिप्सतश्च साधकाधिकारनिवृत्तिस्तथा वक्ष्यामः पदाथंनिगम. 
नार्थ चोच्यते - 


ईशानः सवंविद्यानाम्‌ ॥ ४२॥ 


अत्र ईंशनाद्‌ ईशानः । अत्रेशनादीशान इत्युक्त कारणम्‌ 1 ईशानः 
प्रभुः घातेत्यथंः । आह्‌-कस्यायमीशानः ? तदुच्यते --सवस्येशान : । सवं- 
शब्दो विद्या प्रकृतेनिरवशेषवाची द्रष्टव्यः । विद्यानां धर्माथंकामकंवल्य- 
तत्साधनपराणाम्‌ ईशानः विद्यानामिःत षष्ठो बहुवचनम्‌ ॥ ४२॥ 

आह--कि विद्यानामेवेशानः ?, न तु विद्याभिये विदन्ति ? +. 
उच्यते- 


ईश्वरः सवंभूतानाम्‌ ॥ ४३ .॥ 


अत्र निरतिशय एेश्र्येण ईश्वरः । पुरुषः चैतन्यवदित्यथंः ( ? ) ।` 
आह--कस्यायमीश्वरः ? । तदुच्यते ~ सव॑भृतानाम्‌ । अत्र चेतनाचेतनेषु 
स्वंशब्दः न केवलं पुथिव्यादिषु, किन्तु सिद्धेश्च रवजं चेतनेष्वेव सर्वभूत प्रकृते- 
निरवशेषवाची सवंशन्दो द्रष्टव्यः । कस्माद्‌ भृतानि ? भावनत्वाद्‌ भूता- 
नीव्युक्तम्‌ । भूतानामिति षष्ठीबहुवचनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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आह-अत्र केचिद्‌ विद्याभूतव्यतिरिक्त ब्रह्माणमिच्छन्ति । तस्यायं 
कि प्रमुभंवति नेति ? उच्यते ~ प्रभुः । यस्मादाह-- 


बरम्हणोऽधिपतिन्गम्हा ॥ ४४ \ 


अत्र॒योभ्यं विरिञ्चिः परमः पत्तिः सर्वचेतनव्यतिरिक्तः क्षेत्रज्ञः 
तस्मिन्‌ ब्रह्मसंज्ञा । न तु प्रधानादिषु । कस्मात्‌ ? । अधिपतिवचनवि रोधात्‌ 
ब्रह्म च कस्मात्‌ ? बृंहृणत्वाद्‌ बृहत्त्वाद्‌ ब्रह्या । बृंहयते यस्माद्‌ विद्याकला- 
भूतानि, बृहच्च तेभ्य इत्यतोऽधिपतितब्रंह्या । ब्रह्मण इति षष्ठी । अधिरधि- 
छातृत्वे । तत्स्वाभाव्यात्‌ संहते चा संहते च कायं इत्यर्थः पत्युः पतिः । अधि- 
पतिः । राजराजवत्‌ । पतिः पालने, पतिद्शने भोगे च । पाल्यते यस्माद्‌ 
ब्रह्मादीन्‌ ईरः । पाति ब्रह्यादिका्य॑म्‌ अधिपतिः ब्रह्मा 1 अधिपतिरीश्वरः 
एवं बंहयते यस्मान्‌ विद्यादिकार्य, वृहच्च तेभ्य इत्यतोऽधिपतिननह 
भगवानिति ॥ ४४॥ 


आह-अत्र कायंकरणमहाभाग्यमेवात्र ब्रह्मणि चिन्त्यब्े, नतु 
साधकस्य लिप्सा लाभो वेति ? उच्यते--न । यस्मादाह-- 


शिवो मे अस्तु ॥ ४५॥ 


अत्र येषां साधिकारत्वादनतिप्रसन्नस्तेषामशिवत्वं दष्टा दुःखान्तं 
गतेषु च शिवत्वं दुष्टरा आह -शिवो मे अस्तु इति । मे इत्या- 
त्मापदेदे । ममेत्यथ: । अस्त्विति काङ्क्षायाम्‌ । काङ्क्षति किप्सति 
मृगयतीत्यथंः ।। ४५ ॥ 

आह--कियन्तं कालं भगवानस्य शिवो भवति ? तदृच्यते ~ नित्यम्‌ 
यस्मादाह-- 


सदा ॥ ४६५ 


अत्र सुद्धां नित्यं सन्ततमव्युच्छिन्नमित्यर्थः |! ४६ ॥ 
आह--कमेवमाह ? को वास्य शिवो भवतीति ? उच्यतै-- 
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शिवः ॥ ४७ ॥ न 


अत्र शिव इत्येदपि भगवतो नाम । शिवः कस्मात्‌ ? परिपूणंपरि- 
तृप्तत्वाच्छिवः । तस्मात्‌ सदारिवोपदेशाच्नित्यो दूःखान्तः । कारणाधिकार- 
निवृत्तिः । तदर्थं नित्यो दुःखान्त इति सिद्धम्‌ ॥ ४७ ॥ 

` एवमेते पञ्च पदार्थाः कायंकरणयोगविधिदुःखान्ताः समासविस्तर- 

विभागविरोषोपसंहारनिगमनतश्च व्याख्याताः । उक्त हि-- 

आदौ यद्‌ भरेति समासोक्त मध्ये तस्य विस्तरतश्च विभागत- 
श्चोपनयनिगमनेन सतामप्येष निश्चयः" 

इति । अत्र यावत्‌ पतिरिति कारणपदाथंस्योपदेशः समासेन । विस्त- 
रस्तु-- वामो देवो ज्येष्ठो रुद्रः कामो शङ्कुर: कालः कलविकरणो बल्विक- 
रणोऽघोरो घोरतरः सवं: शरवः तत्पुरुषो महादेव भङ्कार ऋषिविप्रो 
महानीश ईशान ईश्च रोऽधिपतिब्रह्या रिव इत्येममाद्यो विस्तरः । विभागो 
ऽपि--अन्यत्‌ पतित्वम्‌ अन्यदजातत्वम्‌ अन्यद्‌ भवोद्धषत्वमि्याद्यो विभागः 
विशेषः - अन्येषां प्रधानादीनि, अस्माकं तम्यतिरिक्तो भगवानीश्वरः । 
कारणाधिकारे यस्मादाह्‌--ईश्च रः सवंभूतानामिति । एष उपसंहारः- 


सावंकामिक इत्याचक्षते । निगमनम्‌ -ईश ईशान ईश्च रोऽधिपतिन्रह्या 
शिव इति। 


, तथा पडुरिति कायंपदा्थंस्योह्‌ शः । तस्य विस्तरो--विद्या कला 
पञवः । उत्पाद्या अनुग्राह्यास्तिरोभाव्पकाह्प्यविकायंमस्पदध्य बोध्यधिष्ठे- 
यत्वे चेत्येवमाद्यः सूत्रविद्याधर्माथंकामेभेदेदु :खान्तः विद्या (?)) कला 
द्विविधाः । कार्याष्ाः करणाख्याश्च । तत्र कार्यष्यिाः पुथिव्याद्याः । करणा- 
स्या बुद्धया: । पशवश्च त्रिविधाः । देवा मनुष्ास्तियंञ्च : । तत्र देवा अष्ट- 
विधा ब्रह्माद्याः । मानुष्यं चानेकविधं ब्राह्म णाद्यम्‌ । तीयंग्योनि च पञ्चविधं 
पु मृगाद्यम्‌ । पशवः साज्ञानाः निरञ्जनाश्च । एवमादयो विस्तरः । विभागो- 
ऽपि--अन्या विद्या अन्याः कलाः अन्ये च पशव इत्येवमाद्यो विभागः । 
विहोषः--अन्येषां प्रघानादीनि कारणानि, तानीह शास्त काय॑त्वेन व्याख्या- 
तानि। तत्र प्रधानं कारणमन्येषां, तदिह शास्त्र पद्यनात्‌ कायंत्वेन 





= +## म 4 1 अ 





सुत्रमु-*७ कौण्डिन्यकृतभाष्योपेतम्‌ १०५ 


त १ 3 {न हि, ४१ ॥: ॥ 


व्याख्यातम्‌ । तथा पुरुषः कारणमन्यत्र, इह शास्त्र पडुत्वात्‌ कार्यत्वेन 
व्याख्यातः । तथा कममध्यत्वात्‌ कालः स्वभावः उपसंहारवत्‌ (?) । भूतानि 
विकाय॑त्वात्‌ कायंत्वेन व्याख्यातानि । इत्येष विदोषः । उपसंहारः 
कामिक इत्यथः । निगमनं--विद्याकलामृतानि ब्रहोति । 

# तथा योगमिति योगपदाथ॑स्योटे शः । तस्यैवं, चरतः, योगः प्रवतते 
(अण० १, सू १९, २० ) उभयथा यष्टव्यः ( अ०२ सू°९) अत्यागि 
गमयते ( अ० २, सू° १७ ) ना यभक्तिस्तु शङ्करे ( अ०२, सू० २० ) एवं 

देवनित्यता नित्ययुक्ता अध्ययनं ध्यानं स्मरणं नित्यसायुज्यमिति विस्तरः! 
विभागः-- क्रियालक्षणं क्रियोपरसलक्षणम्‌ दूरदशंनध्रवणमननविज्ञानानि 

(८ अ° १, सू° २१ ) गणपतिः ( अ ° १, सू०३८ ) भूयिष्ठं संप्रवतते (अ०५, 
मू ° १२ ) सिद्धः, गच्छेद्‌ दुःखानामन्तम्‌ ( अ० ५, सू० २०,३९ ) इत्येव- 
माद्यो विभागः । ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिश्च । तत्र ज्ञानशक्तिः श्रवगाद्या | 
क्रियाशक्तिः मनोजवित्वाद्या। इत्येवमादयो विभागः विशोषः--अन्येषां 
कैवल्यम्‌, इह्‌ तु विशेषो विकरणमिति । प्रतिकरण इति कैवल्यधर्माति- 
शक्तिनिष्कलमेश्येमित्येष विशेषः । उपसंहारः--इत्येभिगुणेयु क्त इति । अतो 
यावनि, वाक्यविशेषाणि स्निक्ृष्टानि निर्वचनानि तानि च विनिवचंनानोति 
कृत्वा युक्तमुक्तम्‌ ॥ 





एवमत्र श्रीभगवत्कौण्डिन्यविरचिते श्रीमद्योगपारुपतशाख्- 
सूत्रव्याख्याने पञ्चा्थंभाष्ये पञ्चमोऽध्यायः 
सह्‌ ब्रह्मणा ग्रन्थतोऽथंतश्च परिसमाप्त इति ॥ 
|| शिवम्‌ ॥ 
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